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प्रकाशकीय 


श्री केदारनाय शास्त्री वा सिन्धु-सम्यता के आदिकेर्द्र--हडप्या से उत्खाता 
के रूप में वीस वर्ष तक प्रसण्ड सम्बन्ध रहा है। इस लम्बे काल में उन्हें इस भ्रतीत- 
कालीन सम्यता के विविध झगो पर झनुसधान करने वा विशेष श्रवसर प्राप्त हुप्ना 
है। त्रिस्तुत भारतीय एव त्रिदेशी प्रार्ग तिहातसिक ज्ञान के वारण वह इस ग्रन्थ मे इस 
बागन का निष्पक्ष एवं सब्तुलित अध्ययन प्रस्तुत करने में समर्थ हुए हैं। उन्होने अनेक 
विवादग्रस्त तथ्यों का, जो भ्रव तक सिद्ध न किए जा सके थे भौर जिनकी सत्यता श्रव 
तक शभ्रववार में थी, वहुत ही तकंपूर्ण और प्रामारिक्र उत्तर दिया है । 

भ्रभी तक सभी पुराठतज्ञ सिन्घु-सम्पत्ता मे नारी ग्रश् वी प्रधानता मानते 
थे । उनके अनुम।र उन लोगो की श्राराध्य मातुदेवी थी। लेकिन सर्वप्रबम श्री शास्त्री 
ने इम अ्रम का खप्डन करके यह सिद्ध किया है कि भिन्धु-कारीन देवता भो वैदिक 
बाल की भाँति पुरुष-लिग ही थे। उन्होंने इस तथ्य वी सम्यता के लिए कितने ही 
अकाट्य और मान्य प्रमाण भी प्रस्तुत किए हैं । 

विन्धु-सम्यता के काल-निर्धा रण में भी विद्वानों मे मतभेद रहा है किन्तु श्री 
शास्त्री जा इममें भी तनिक संदिग्ध नही हैं। उनका प्रध्ययन इस दिशा में श्रनुसवान- 
कर्तात्रों के लिए विशेषत महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने इस सभ्यता के झ्रादि के सम्बन्ध में 
झनेक सोजपूर्ण सामग्री सगह की है श्र इस प्रकार से इस उपददेय ग्रन्य के प्रकाशन 
से प्रामविहासिक सम्यता के इस अवकरारमय पक्ष पर पूर्ण प्रकाश पड सका है। श्री 
घास्ती ने इस पुस्तक में श्रयवन खतन से प्राप्त सामप्रियों का भी उपयेशग किया है। 

इस ग्रन्थ में तत्कालीन कला, वेश-भूपा, रोति-ग्वाज, घर्म छादि सभी विपयो 
का सर्वागीण वित्रण क्रिया गया है | सिन्वु-देश की लिवि पर भो इसमे प्रकाश डाला 
गया है। लिपि के डिपय में अब तक यह मान्यता थी कि यह उर्दू को तरह्‌ दाहिनी 
झोर से लिखी जाती थी किन्तु थ्री शास्त्री ने सिद्ध किया है कि ब्राह्यी लिपि की जननी 
यह लिपि भी उसी वी ही तरह वायो ओर से लिखी जाती थी । 

प्रस्तुत पुस्तक इस तरह के श्रनेक स्लोजपूर्ण तथ्यों से भरी हुई है श्र इस वाज 
थी सम्यता का भव्ययन करने वाले अ्नुसधातागद्ों के लिए प्रामारिक्त एवं उपादेय 
प्रन्य है। जनसाधारण के लिए भी यह श्रत्यन्त रोचक और ज्ञानवर्धक विद्ध होगी । 

इसी विषय पर लेसक वी प्ग्रेजी पुस्तक 'ए८छ वहा णा ७० पततेप्न5 
(एपा०७ध०णएं जिसवी भुमिया श्री राधाकुमुद मुत्र्जी ने लिखी है, पप्-पश्षिवाग्रो द्वारा 
बहुप्रशपित हुई दे और इतिहासकारो मे अत्यन्त लोकप्रिय हुई है । 


भूमिका 


विध-सम्पता पर प्रकाशित साहित्य--सिंधु-सम्पता के विषय पर सर जॉन 
मार्शल, डॉ० मेक्रे और श्री माधोसछय वत्स के लिखे हुए विशद ग्रथ पहले झ्राग्ल भाषा 
में प्रताशिन हो चुके हैं। इनमे माशल-सम्पादित 'मोहेजो-दडो एण्ड दि इडस वेली सिवि- 
लाइजेशन' ग्रथ दूसरो की अपेक्षा श्रधिक मौलिक एवं प्रामाणिक है, क्य्रोकि देशकाल, 
घमं, समाज, लिपि श्रादि मामिक विपयी पर श्रन्य विद्वानों ने प्राय मार्शल का ही 
प्रमुमरण किया है। भसिधु-सम्यता पर हिन्दी मे श्री सदीशचन्द्र काला वी लिखी हुई 
'मोहँजो-दडो तथा सिंघु-सम्यता' नामक केवल एक ही पुस्तक इस समय मार्केट मे 
उपलब्ध है । श्री काला जी का यह भ्रयास इलाघनीय है, परन्तु जहाँ तक सिद्धान्तो का 
सम्बन्ध है यह मार्शल श्रादि विद्वानों के विचारों का केवल अनुवाद मात्र है । इसमे 
उनके अबने मौलिक विवार बहुत कम समाविप्ट हैं । 

हडप्पा से लम्बा सम्बन्ध--सिधु-सम्यता के आर केन्द्र हडप्पा से सहायक 
उत्खाता के रूप में मेरा बीम वर्ष तक अखण्ड सम्बन्ध रहा है। इस लम्बे काल में मुझे 
एस सम्यता के विविध अ्गो पर भनुसधान करने का विशेष अ्रवसर प्राप्त हुप्ला जिसके 
फलस्वरूप यह पुस्तक मैं पाठकों की सेवा में समपंण कर रहा हूँ । सिन्घुनद के काठे 
तथा भ्रास-पाम के क्षेत्रों से पुरातत्वज्ञों को जो श्रनन्‍्त वस्तु-सामग्री मिली उसमे मुद्राएँ, 
मुद्राछ्दापें, चित्रित कुम्भकला आ्रादि विविध वस्तुएँ सम्मिलित थी। इनवा अधिकाश 
श्रव नयी दिल्‍ली के राष्ट्रीय सम्रह्मनय मे सुरक्षित है । 

उत्खाताम्रो से मेरा मतभेर--पृत्रेक्र वस्तु-मामग्री के सूक्ष्म परीक्षण के 
भ्रनन्तर कई प्रमुख +िपयो पर उत्खाताम्रों में मेरा मतभेद हो गया है | मोहेजो-दडो 
के प्रधान उत्खाना और वर्तमान दाती के प्रसिद्ध पुरातत्वज्ञ सर जॉन मार्शल के मत 
में सिघुकालीन लोगो का परम-देवता माठ्देवी धो, शौर उससे उतरकर एक त्रिमुख 
पुरपलिंग देवता था (फदक १८, क), जिसे उन्होने ऐविहामिक काल के पशुपति शिव 
का पूर्वूप माना है । इन्ही की सम्मति में सिथु काल के देवता श्रधिवाद् देवियाँ थी। 
नारी-प्रश की प्रधानता को उन्होंने सिधुकालीन लोगो तथा चँदिक श्रार्यो में विद्यमान 
विरोधी धर्मो मे से एक वतलाया है, क्योकि उनके मत मे श्रार्यो के देवता श्रधिकाश 


ख सिन्धु-सम्यता का श्रादिकेत्र---हडप्पा 


पुरपलिंग थे। डॉ० मेके तथा श्रीवत्स मार्शल के पूर्वोक्त मिद्धान्त से हट हैं । 
परन्तु भ्रनुसन्धान से प्रतीत होदा है कि वैदिक देवताओं की तरह सिधुत्रालीन देवता 
भी प्रवातत पुरुपतिग हो थे, और उनका प्रधान-देवता मातृदेवी नही तिन्‍्तु अश्वत्य- 
भ्रधिष्ठातृ नर-ल्‍ूप देवता था। प्रस्तुत निबन्ध में मैंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया 
है कि सिंघुयुग के देवता अधिकतर सवीर्ण रूप, श्रर्थात्‌ अशत नरर्प भौर अशत 
पशुल्‍्प थे। उनवो भुजाएँ साक्षात्‌ कनखजूरे थे जिन्हे पुरातत्त्ववेत्ताग्रो ने “बन्धे से 
लेबर कलाई तक बगणों से लदी हुई मानुपी भुजाएँ” कहकर दर्णुन किया है | कई 
देवताशञो के ऊद्धवंभाग कभो मानुपी और कभी पशुरूप हैं जबकि ग्रघोभाग विहगाकार 
है । भ्र्ध-विहगाकार इन विचित्र जीवों के पखदार अ्रघोभाग को उत्खाताओ ने भ्रम से 
'निरछे क्टे हुए कोट' समभा था। मुझे अपनी गवेपणा से यह भी प्रनोत हुम्रा है 
कि तथाकथित पशुप्ति शिव का पूर्बरूप देवता जो मोहेजो-दडो की मुद्रा न० ४२० 
(फलक १८, क) पर झकित है न केवल त्रिमुख ही नटो विन्तु मनुष्य मुख भी नही 
है। यह देवता मह्पि-मुप्ड है श्रौर इसका शरीर सकीर्ण है । इसकी साक्षात्‌ 
कनझूजूरे और टाँगे नाग हैं । घड बाघ के शरोर का श्राभास देता है| सुमेरियन लोगो 
के समान सिंधुत्ालीन लोगो में भी 'देवद्रुम-कथानक' प्रचलित था। पीपल भौर 
धामी वो ये लोग पूज्य मानते थे। पीयल 'ज्ञानतर श्रौर शमी 'जीवन-तर समभा 
जाता था | वृक्षनिवासी यक्ष के अतिरिक्त जोवनतरु की रक्षा करने वाले जीवो मे नर- 
मुण्ड सकीर्ण पु तथा दोव सिरो वाला एक श्रन्य काल्यनिक चतुष्पाद भी था | 
... डॉ० व्ह्वीलर का दोपग्रस्त फाल-निर्णय--सिंधु-समभ्यता के काल के थिपय में 
सर मार्टीमर व्हीलर से भी मेरा मतभेद है । सन्‌ १६४६ मे हडप्पा मे जो खनन हुआ 
उसके झाधार पर उन्होने सिंघु-सम्यता के समस्त जीवन-काल को २५०० से १५०० 
ई० पू० की सीमाझो के अन्दर नियत करने का प्रयत्न किया है । उनके अनुपार प्रीढ़ 
निधु-सम्यता के सम्बाहक हरुूप्पा भ्रौर मोहेजा-दंटो के केन्द्र-स्थानो मे २ ५०० ई० पू० 
के लगभग पहुँचे थे और उनसे पहले हटप्पा के स्थान पर कोई विजातीय लोग निवास 
करते थे। भरत उनके विचार में हटप्पा मे सिधु-मम्यता का आरम्भ २५०० ई० पु० 
के तगभग और अन्त १५०० ई० पू० के श्रास-पास हुआ आ्रान्तरिक एवं पारिस्थितिक 
साक्षय के सूद्म परोक्षण रो प्रा लगता है कि प्रौढ सस्कृति के सम्बाहको द्वारा टीला 
एन्ची में निर्तित दुर्गप्राक्ार की अपेक्षा 'दीला-एफ' एक हजार वर्ष अधिक प्राचीन है । 
इसी प्रतार उपत् प्रमाणों के आधार पर सिद्ध होगा है कि भोहेजो-दडो के टीलो 
अप 320 लक भग्नायशेप ३००० ई७ पृ० के बाद के नहीं हो सकते । 
इस सोते जवमस्त स्तर की आयु के सम्बन्ध मे निज्चित रूप के कुछ कहना कठिन 
5 परजुलादे नूर में उत्सात पिजुसित सकति के साथ््य पर यह झनुमान लगाना 


भूमिका शं 
श्रयुवत नदी, कि इस प्रौढ सास्क्ृतिय-भूमिका तक पहुँचने के लिए कम से कम एक 
हजार वर्ष लगे होंगे । हृथ्प्पा और मोहेंजो-दडो के टोलो की स्तर-परीक्षा तथा श्रन्य 
देशो थे उपनब्ध भारतीय वस्तुओ के तलनाह्मछ श्रब्ययन से भी पता लगता है कि 
सिधु-पग्यता का प्रारम्भ निस्सन्देह चौथी सहस्राब्दी के प्रथम चरण में हुआ होगा । 
डॉ० व्हीलर द्वारा प्रतिपादित सिंघु-सम्यता के वाल-निर्णय के समर्थन में प्रौ० 
विगट ने जो प्रमाण दिये हैं वे प्रत्यन्त दुर्वेल और अपर्याप्त हैं । इस निर्णय के विरुद्ध 
वलवत्तर और सगत प्रमाणों वी उन्होने झशेषत अवहेलना की है। दोनों पक्षों के 
प्रमाणो की तुलनात्मक समालोचना के भ्रनन्तर मैंने उनसे उचित निष्कर्ष निकालने 
का यथाशक्ित प्रगत्त किया है । 

'एश्शेंट इण्डिया न० ३' मे डॉ० व्हीलर ने (व क्निस्तान-एच' के निर्माताओं को 
वैदिक झरापे सिद्ध करने की बलवदी क्लिप्ट-बअल्यना की है। उनके मत मे ये झार्य ही 
थे जिन्‍्टोने १४५०० ई० पुृ० के लगभग श्ाक्रमण करके सिंष-सम्यता को निर्देयता 
से निर्मूल कर दिया। अश्रपनी समालोचना मे मैंने दिखलाया है कि (वन्रिस्तान-एच' 
के निर्माता देदिक भाय॑ नही थे । 

कीट द्वीप का साक्य--मिंघु-मश्यता के श्रति प्राचीन होने मे एक और श्रद्धेय 
प्रमाण दो सिधु-मुद्राएँ हैं जिन पर देव-पुरोहितो द्वारा अभिनीत वृपोस्प्लव-फ्रीड़ाएँ 
श्रकित हैं (फलक २७, ३, ५) ॥ इनमे से एक मुद्रा पर ये घामिक खेल जीवनतरु 
एमी के सामने मह्प-मुण्ड देवता की अध्यक्षता मे खेले जा रहे हैँ। दोनो मुद्राएँ 
मोहँजी-दडो के टोलो मे बहुत गहरो तहों से मिली थी | स्तर-परीक्षा के आ्राधार पर 
में ईसापूर्व तीसरी सहस्ताव्दी के प्रथम चरणु के वाद की नहीं हो सकती | भारत 
पुरातत्व-विभाग की १६३४-३५ की रिपोर्ट मे डाबटर सी० एल० फान्नी ने अपने लेख 
में सिद्ध करने की चेप्टा की है कि ये घामिक-क्रीडाएँ भारत ने क्रीट-द्वीप की प्रागैत्ति- 
हासिक भिनोग्रन सम्यता से सीखी थी | इस द्वीप में मातृदेवी की पूजा, देवद्रुम, दिव्य 
कपोत श्र।दि उसके लक्षणो द्वारा होती थी । मैंने दिखलाया है कि क्योकि क्रीट की ये 
समानख्य क्रीडाएँ १७५० ई० पु० के लगभग घामिक-रूप घारण करके १५वी से १ २दी 
धरती त्तक वहाँ प्रचलित रही, इसलिए इनका सिंघुकालीन वुषपोत्प्लच-क्र,डाझो पर प्रभाव 
नही पड सकता था, क्योंकि १८वी छर्त, ई० पूृ० के लगभग सिंधु-सम्यता स्वय नामशेप 
रह गयी थी | विविध प्रमाणो का समृक्त साक्ष्य पेवल एक द्वी निर्णय की पश्रोर निर्देश 
फरता हैं भौर वह यह कि यह क्रीट-द्वीप था, न कि भारत, जिसने तीसरी सहस्ाव्दी 
के प्रन्त में इस क्रीडा को साक्षात्‌ श्रथवा किसी माध्य के द्वारा सिधु-प्रान्त से प्राप्त 
किया । यह सर्वंसम्मत तथ्य है कि मिनोग्रन-वाल के क्रीटवासियो की धर्मे-पद्धति और 
फला-हढ़ियाँ पश्चिमी एशिया तया मिश्र की उत्कृप्ठ सम्यताग्रों का प्रतिविम्व मात्र थी | 


घ सिन्धु-सम्यता का प्रादिकेद्र--हडप्पां 


रगपुर श्लौर रोपड का साक््य--सोराप्ट्र के भ्रच्तगगंत रगपुर भ्रौर पूर्वी पजाव मे 
ध्थित रोपड नामक सण्डहरो में पुरातत्त्व विभाग ने जो खुदाई कराई उससे पता 
चलता है कि २००० ई० पु० के करीब पिंधु-सम्यता के जो लोग यहाँ बसे थे वे सिघु- 
वालीन उत्कृष्ट कलाग्ो श्रौर धर्म का भूल चुके थे । इन स्थातों से घामिक अभि- 
प्राय की एक भो ऐसी वस्तु नहीं मिली जिससे पता लग सकता कि इन उपनिवेशों के 
रहने वाले शव भी महिपमुण्ड, भ्रश्वत्य देव श्रादि सिधुकालीन देवताओं की पुजा 
करते ये। भ्त मिघु-मम्यता की विविध चिलक्षणताओ का अत्यन्ताभाव इस सत्य का 
प्रतिपादक है कि रगयुर श्रौर रोपड के रहने वाले विधु-सम्यता के लोग चिरकाल से 
इस सम्यता के केन्द्र-स्थानों (हडप्पा और मोहेजो-दडो) से सम्पर्क छोड बैठे थे, और 
श्रपनी मूलन्सस्इ्ृति की विशिष्टताओ को भूल चुके थे। प्रतीत हाता है कि ये नोग 
उन भिधु निवासियों के वश्ज थे जो सिधु-साम्राज्य के पतन पर नए घरो की तलाझ 
में पूर्व तथा दक्षिण की दिद्ञाग्री मे विखर गए थे । उनकी सन्तानें कई पडाबो में ठहरती 
हुईं श्रन्त्र में इन स्थानों में भरा बसी । इतने लम्बे काल में अपने मौलिक धर्मागों और 
सास्ट्2तिक विशिष्टवाग्रों को भूल जाना उनके लिए अनिवार्य ही था । 

लोवल का सण्डहर--सन्‌ १६५४-५४ में भारत के पुरातत्त्व-विभाग ने सौराष्ट्र 
में लोयबल नामक एक और प्र,र्गतिह्ासिक टीले का खनन कराया । यह स्थान रगपुर 
से तीस मीज पू्ात्तर मे है। देश-विभाजन के श्रनन्तर भ्राज तक जितने पिंधु-सम्यता 
के स्ण्डरर उपलब्ध हुए उनमे इसका विशेष महत्त्व है । रगपुर भर रोवड की 
ग्रपेक्षा सापल का सण्डहर भ्रपिक सुरक्षित और पाँच सी वर्ष प्राचीनतर भी है। इसवी 
अन्य विलक्षणता यह है कि इसके समस्त जीवन-वाल में केवल सिधु-सम्यत्ता के लोग 
ही यहाँ थावाद रहें, रोपड और रगपुर की तरह उत्तरकाल में विजादीय लोग श्राकर 
नटी बसे । इस वस्ती का आरम्भ २५०० ई० पु० के लगभग हुम्रा और इसकी खुदाई 
में पाँच सिंबु-मुद्राएं मिली जिनमे से एक पर एव्श् ग पशु खुदा है। यह पशु, जैसा 
कि में मोहजोनददो की मुद्दा न० दे5७ (फतक १७, ड) से पता चलता है श्रदवृत्थ- 


देशता वा प्रित्र पशु था। श्रत इसमें सन्‍्दद नटों रहता कि लोयल के निव्रासी सिंध- 
सरकृति के जोगा में सिघुन्‍्युग के घम वा कुछ श्रश भ्रभी शेप था । 

विन्नित सलेटी कुन्भकला [पेंटड ग्रे वेश्रर)--भारन के इतिहास का व है वाल 
जो सिघुनसम्बतवा के अन्त और छठी शवाा्दी ईसापूर्व के मब्य मे पड़ता अन्चकाल 
मादा गया है, क्योकि इसके सम्बन्ध में इतिहासक्षारों को बहुत थोडा ज्ञान है। 
टश्वनापुर, रोपट और सलोरा आदि स्थानों में चित्रित सलेटी कुम्मकला की उपलब्धि 
में पूरकिति श्रन्‍्परञाल पर अनुसस्थान की फ़िरणे पड़ना छुझू हो गई हैं। इसी कुम्म- 
बद्य के झ्श उत्तरा सततुज तथा प्राचीन सन्स्बतों (घरघर) की घादियों में स्थित 


भूमिका षट 


साठ भ्रन्य खण्डहरो मे भी पाए गए हैं। पुरातत्त्व-विभाग के विद्वानो की सम्मति मे यह 
फुम्मकला वैदिक श्रार्यों की कृति थी और उस समय बाहर से श्राई जब इस जाति ने 
ईमापूब १३वी छाती मे सरस्वती की घाटी में प्रथम पदार्पए क्या । “हस्तिनापुर के 
खण्डहर तथा महाभारत-काल” शीर्पक श्रपने लेस में मैंने दिखलाया है कि यदि हम 
इस कुम्मकला को आारय-जाति की कृति मानें तो हमे कितनी श्रापत्तियों का सामना 
फरना पड़ेगा । 

इस संदिग्ध परिस्थिति में सिधु-सम्यता की तिथि को यथार्थ रूप से ध्ँकने की 
परम आवश्यकता है । पूर्वोक्त श्रन्धकाल के इस शोर तो ईसापूर्व छठी शताब्दी है 
और प्रति दूर दूसरे किनारे पर सिंबु-सम्यता के प्रक्‍ाद्म-स्तम्भ की घीमी किरण 
दिखाई दे रही है । यदि हम इस स्तम्भ के श्रन्तर वो भिन्‍त-भिन्‍न द॒ष्टिकोश से टीक 
ठीक नाप सके तो इस मानदण्ड से मध्यवर्ती श्रन्धकाल की बहुत-सी समस्याझो वा 
सुलमाना सम्भव हो सकेगा | डॉ० व्हीलर और प्रो० पिग्गट ने सिंधु-सम्यता की जो 
तिथि नियत की है वह भारत के प्रागैतिहांसिक युग के ढांचे मे ठोक नहीं वैठती, जैसा 
कि रगपुर, लोयल भादि स्थानों के साक्ष्य से स्पप्ट है | 

पीठ मन्दिर--मार्श ल-प्रमुख उत्खाताओों की सम्मति में सिधुझाल के खण्डहरो 
की खुदाई मे देवालय या किसी अन्य घर्म-स्थान के कोई श्रवशेप नहीं मिले। इस 
पुस्तक के अन्तर्गत 'सिधुकालीन पीठ-मन्दिर नामक श्रपने लेप में मैंने दिखलाया 
है कि हडप्पा भौर मोहँजो-दडो के दोनो उत्तुग टीले, श्र्थात्‌ टीला 'ए-बी' श्र 'स्तूप- 
टीला', जो आरम्भ मे प्राकार-वेष्ठित थे, सम्भवत उस युग के पीठ-मन्दिर थे, क्योकि 
प्राकार, विश्वैललता तथा रचना में ये मेसोपोटेमिया के “जिम्युरत' नामक पीठ-मन्दिरो 
के बहुत सदृश हैं। 

धघिघु-लिपि--अठारत्यें श्रव्याय में मैंने सिधुक़ालीन चित्रलिपि पर प्रकाश 
डाला है। झाज तक इस लिपि के मौलिक तथा उनके दुपान्तर जितने प्रक्षर मिल 
चुके हैं उनकी सझ्या ६०० के उपर बँठती है। धस लिपि की तुसना जमदेत-नग।८ 
बाल वी सुमेरियन तथा इलम को चित्रलिपियों से है जो मेसोपोर्टमिया मे ईमापूर्व 
३५०० के लगभग प्रचलित थी। यह सादुश्य सिंघु-सम्बता के ईमायुवं ४००० वर्षे 
प्राचीन होने में प्रवात्य प्रमाण है । इस लिपि के सम्बन्ध भें जो अनुसन्धान मैंने क्या 
है उससे मैं इस निर्णय पर पहुँच सका हूँ क्रि ब्राह्मी-लिपि की तरह यह भी बाएं पे 
दाएँ वो लिय्ी जाती थी, न कि दाएँ से बाएं को, जैसा कि प्रो० लेंगइन, सिडने 
स्मिय, यैंड तथा डॉ० हटर झ्ादि का मत है। सिघुलिपि के सम्बन्ध में इस पुस्तक में में 
फेवल एक ही अध्याय समाविप्ट कर सुवा हूँ जिसमे इस लिपि की साधारण विस- 
क्षणुताओ का ही वर्णन है। मुद्रण" की कई एक अनिवार्य कठिनाइयों के कारण इसमें 
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सिन्धु-सम्पता का झादिकेख---हडप्पा 


पिन्घु युग का भ्रद्वत्य-चिवासी परम देवता तथा 
शन्य देवता 
देवद्र म-कथानक के व्यजक चित्र 
देवद्रम-कथानक के व्यजक चित्र 
मिन्धु-युग तथा सुमेरियन काल की वलि-वेदियाँ 
भिन्धु-मम्यता के धामिक चिह्तू और व्यजन 
धिन्धु-युग के काल्पनिक पशु 
सिन्धु-युग के वास्तविक पशु 
सिन्धु-युग तथा मिनोग्रन क्रीठ द्वीप की वृपोत्प्लव 
फ़ीडाएं| 
सिस्घु-युग तथा मिनोप्रत क्रीट द्वीप की वृषोत्प्लव 
क्रीडाएँ 
सिन्धु युग तथा मिनोग्नन क्रीट द्वीप की वृषोप्जव 
प्रीडाएँ 
'कब्रिस्तान-एच' वी कुम्मकला के उदाहरण 
'कब्विस्तान-एच' के शव भाँडो पर बने हुए चित्र 
हडप्पा-- 'कब्रिस्तान-एच' के शव-भाँडो पर बने हुए 
चित्र 
हंडप्पा---कन्निस्तान एच' के शव-भाँडो पर बने हुए 
विश्र॒ 
कब्रिस्तान एच' के शव-भांड पर वना हुआ मोर 
तथा अन्य चित्र 
हडप्पा--कब्रिस्तान 'झार-३७' से उत्खात शवों के 
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सिंधु-समभ्यता का आदिकेन्द्र 
हड्प्पा 
स्थिति ड इतिहास 


स्थिति तथा भौगोलिक रचना--हडप्पा के खड॒हर जो रावी नदी के तटवर्ती 
सव खडहरों से श्रधिक विशाल है पश्चिमी पजाव के मटगुमरी जिला में शराधुनिक 
हडप्पा कसवे के साथ ही विद्यमान हैं! लवाई और चौडाई मे प्राय पौन मील श्रौर 
परिधि में तीन मील के लगभग ये खडहर ढाथा नामक उस उच्च घरातल के उत्तरी 
किनारे पर स्थित हैं, जो इस स्थान पर रावी के झ्राम-पास की निम्नतल भूमि में 
घीरे-यीरे लीन हो जाता है। यह वरातल मध्य में कछुए की पीठ के समान ऊँचा 
श्रौर किनारो की शोर ह#लुझ्लां तमाम जिले के वीचोदीच लवाई के रुख श्रटा पडा 
है । लवाई में लगभग साठ मील और चौडाई भें प्राय दस मील यह 'ाया' जिले 
की भौगोलिक रचना का प्रवान अ्रग है । हडप्या के नीचे इसकी चौडाई क्रमश सकुचित 
होती हुई श्रन्‍्त में चीचावतनी के पास राबी के वाऐं किनारे में लीन हो जाती है। 
प्राचीन काल में इस पठार के उत्तर में गावी और दक्षिणी किनारे के साथ व्यास नदी 
बहती थी । इन नदियों के सूखे पाट, जिन्हे 'सुक-रावा' और 'सुक-व्यास' कहते हैं, श्राज 
भी उनके अतीत गौरव की स्मृत्रि दिलाते हैं। 'सुक-रावा' हृडप्पा की उत्तरी सीमा पर 
श्रौर 'सुक-व्यास' वहाँ से दस मील दूर 'ढाया' पठार की दक्षिणी सीमा पर विद्यमान है । 

इस पठार का मच्य भाग निर्जेब और उजाड है, जिसमें छोटी-छोटी भकाडियो 
व लोनी बूटी के सिधाय दूसरे वनस्पति बहुल कम हैं । इसी फ्ारण चिरकाल से लोग 
इस भूमि को गजी-वार' नाम से पुकारते चले श्राए है। इस कठोर भूमि का एक बडा 


सड जिसे वाड/ कहते हैं 'हडप्पा रोड' रेनवे स्टेशन के पास कई मीलो तक व्याप्त 
है । दुपहर के.समय सूर्य की कि"णो के ताप से यहाँ साक्षात्‌ मृगतृप्णा का भ्रम होता 
है। ढाया' पठार यद्यपि उजाद नया वीहड है फिर भी इसका वह भाग जो रावी तथा 
सतलुज नदियों के निकटवर्ती है अत्यन्त उपजाऊ, चृक्षवहुल और मनोहर हैं। अ्तीत- 
काल में सुक-रावा और सुक-व्यास के सूखे पाटो में जब पूर्णलोत नदियाँ बहती थी तो 


२ सिन्धु-सभ्यता का श्रादिकेन्द्र-- हडप्पा 


इस छोटे से रम्य दोआवे में स्थित प्राचीन हडप्पा श्रपने उत्कर्ष-काल मे उत्तरी भारत 
का श्रवष्य ही एक वहुत विशाल, रमणीक और समृद्ध नगर होगा । 






स््ज्क् पा पे 


हडप्पा का 
मानचित्र 

फलक १ 
हटप्पा के सदहर जिनमें बहुत से टीले श्लौर आस-पास के समतल क्षेत्र भी 
शामित्र हैँ, एक उिपम-वतुभुज के आऊार मे व्याप्त हैं (फलक १) । टीलो की ऊँचाई 
साथ के सेतो वी शझ्रपेक्षा ८ से ६० फुट तक और समुद्रतल से ५३० से ५६० फुट तक 
है । यदि सबसे ऊँचे टीने पर सडे होकर चारो शोर दृष्टि दौटाई जाए तो कई मीलो 
तय मैदान ही मेंदान दिसाई देता है जिसमे पीलु, जड, करीर और फराश के वृक्षो 
पी भागमार है । विशेषत उत्तर की श्रोर जहाँ तक दृष्टि काम करती हैँ, ये वृक्ष रावी 
पी बतमान घारा का शझ्नुसर्ण मरते हुए सघन वन का रूप धारण कर लेते है । 
दियी समय यह जगत बहूत गुंजान था, परन्तु गत चालीस-पचास वर्षो मे जब से 
“जाप्रस्य्ागी दोझाय' नहर बनी है, लोगो ने जगत के बहुत बडे भाग को साफ करके 


स्थिति तथा इतिहास रे 


इसमे खेती वोना ग्रारम्भ कर दिया है और अब इन खडहरो के आ्रास-पास भ्रसख्य लह- 
लहाते खेत दिखाई देते हैं । 

दो सहख्र वर्ष पहले इस प्रान्त की प्रकृति श्र यहाँ के निवासी प्राय ऐसे ह 
थे जैसे कि श्राजकल देखने में थ्राते हैं। इसका प्रमाण महाभारत के कर्णशल्य-सम्बाद 
प्रकरण मे, जहाँ वाहीक-निवासियो के गुण कर्म स्वभाव शऔ्ौर देशप्रकृति का विस्तृत 
वर्णन क्या गया है, मिलता है? । वहाँ लिखा है कि यह देश जड, पीलु श्रीर करीर 
के वनो से ढका हुआ था श्ौर वहाँ के निवासियों का स्वभाव चोरी करना, मद्य पीना 
गोमास झ्रौर लहसुन खाना श्रादि था? । 

जलवायु--लोग्र-वा री-दोझाव' नहर खुदने से पहले पजाव का यह भाग 
जौ अब मटगुमरी जिले के श्रन्दर्गत है चिरकाल तक एक उजाड और ऊपर प्रदेदा था । 
ब्रिटिश राज्य के आरम्भ मे जो यूरोपीन अधिकारी इस जिले मे नियुक्त होते थे वे 


१ सम्भव है कि यह प्रान्त जिसमे हृडप्पा के खड॒हर विद्यमान हैं प्राचीन 
मद्रदेण के भ्रन्दर्गंत था। इसकी राजधानी शाकल (वर्तमान स्थालकोट) रावी झौर 
चनाव के मध्य में थी। महाभारत मे इस प्रान्त के निवासियों का नाम 'वाहीक' लिसा 
है। सिकदर महान्‌ के आक़मरा के समय ये लोग 'कठ” कहलाते थे शौर श्राजकल 
इनका नाम “काठिया' है। अब ये लोग अपने को मुसलिम राजपूत कहते हैं श्लौर 
हडप्पा के श्रास-पास रावी के त्ट पर श्रावाद हैं। स्वभाव से ये उपद्रवी और 
भगडालू हैं। 

२ तासा किलावलिप्ता्नों निवसन्कुरूुजागले। 

कश्चिद्दाटीक दुप्टाना नातिहृष्ट-मना जगौ ॥। 
सा नून बृहती गौरी सूक्ष्मकम्घलवानिनी | 
मामनुस्मरती लेते वाहीक कुरुतरासिनम्‌ ॥ 
घतद्रु नु कदा तीर्त्वा ता च रम्यामिरावतीम्‌ । 
गत्वा स्वदेद्व द्रक्ष्यामि स्वूल जवा शुभा स्रिय ॥॥ 
मृदगानक्शखाना मर्दलाना च निन्‍वने। 
खरोप्ट्राब्वतरेब्चैव मत्ता यास्यामहे सुखम्‌ ॥ 
शमीपीलुकरीसाणा. वनेपु सुखवर्त्मंसु । 
अपूपान्सक्तपिष्डीश्च प्राइनस्तों मथिताव्न्तानु ॥ 
गव्यस्य तृप्ता मासस्य पीत्वा ग्रौंड चुरानवम्‌ 
पलाप्टुनडूप-युतानू-खादन्ती चैडकान्वटूनू ॥ 
“महाभारत, वर्ण पर्द, ४४, १४-२८ । 





ड सिन्घ हर पु' 





इसे कालापानी समझते और यहाँ की जलवायु से बहुत घबराते थे। जहाँ दाषिक 
वर्षामान छ सात इच के लगभग हो और ग्रीष्मकाल भ्रत्यन्त प्रच॒प्ड तथा लबा हो, 
जहाँ दिन को श्रर्वरात्रि वना देने वाले रेगिस्तानी तूफान प्राय दैनिक घटना हो, और 
रान के समय दश और मच्छर सताते हो, ऐसे प्रदेश को मनुष्य के निवास के अनुकूल 
नहीं कहा जा सकता । आज भी यह जिला भारत के भ्रत्यन्त गर्म श्रौर सूखे जिनो मे 
एक माना जाता है। श्रपेक्षत शीतकाल अ्रच्छा होता है । इसमे मनुष्य भ्रदर बाहर 
का काम भली प्रकार कर सकता है। 

किन्तु प्राचीन काल में इस प्रान्त की जलवायु श्राजकल की श्रपेक्षा सुतरा 
भिन्‍न थी | इसमें सन्देह नहीं कि उस समय यहाँ वर्षा अत्यधिक होती थी । इस तथ्य 
का समर्थन निम्ननिर्दिष्ट प्रमाणों से मिलता है -- 

(१) 'ढाया' पठार और पूर्वोक्त दोनो नदियों के बीच का ढालुराँ प्रदेश 
अ्रमस्य बरसाती नालों से कटा पडा है, जिससे प्रतीत होता है कि प्रागैतिहामिक-युग 
में यहाँ प्रचुर वर्षा होती थी और फतत जनसख्या भी अधिक थी।* 

(२) ट॑लो को खुद ई से पता चलता है कि लोगो ने कच्ची ईंटो वा प्रयोग 
केयव मानों की युनियादों में ही किया था । ऊपरी भाग में पकी ईटें ही काम में 
लाई गई वी । 

(३) गैडा, वाघ, हायी, सूप्रर आदि पशुओं की जो ऋसरुय मूर्तियाँ खुदाई मे 
मिर्त, है उतस सिद्ध होता है कि यह प्रान्व उस समय जलप्राय, वृक्षवहल श्रौर दलदलो 
से पिरा हुआ था, वयोकि इन पशुओं के जीवन के जिये ऐसी भूमि ही अनुकूल है । 

(४) हडप्पा के श्रादिनिवासियों ने जब टीलो के स्थान पर अ्रपनी पहली 
बस्ती की नीब रसी तो उस समय सतह जमीन सुक-रावा के छाधुनिक तल से दस 
बा7ह फुट और नीने थी। परन्तु कालान्तर में यह गहराई धीरे-बीरे नदी पव से भरती 
नदी गई जो प्रणिवप प्रवल वाढो के कारण नदी में वह श्राता था । 

ऐसे मनोहर और र्रे-भरे भूसण्ड का वीरे-पीरे निर्जेल और उजाड दन जाना 
निस्पन्देह एक रहस्थपूण घटना है। अनुसन्धान से प्रदीत होता है कि इस दारुण 
पियतन था प्रयान गागरण दर्पा की उत्तरोत्तर न्यूनता और अन्त मे उसका नितान्त 
सनाय ही था। प्रो” गाउन चाईल्ड अपनी पुस्तक “न्यू लाईट श्रान दि मोस्ट एनशेट 


? इस प्रान्त में 'चक़ पूथनि स्थाल| नामक एक खड॒हर है जो हृडप्पासे 
व. १३ मीज दर्निणशूव में व्यासा नदी के सूखे पाट पर स्थित है । यह बस्ती 
पश्यना-युग को है और इसे श्रीमाघधोसरूप वत्म ने सन्‌ १६०८ में उपलब्ध 


- «स्थिति तथा इतिहास प्र 


ईस्ट” में लिखते हैं कि अति प्राचीन युग मे जिसकी शअ्र्वावीन अवधि ४००० वर्ष 
ई० पू० के लगभग हो सकती है सिन्घुतद का काठा, वलूचिस्तान, ईराक, मिश्र और 
प्रफ्रीवा का सहरा एक ही भूकक्षा मे स्थित होने के कारण। समात जलवायु के भागी 
'ये । इन देशों को अन्वमहासागर (एटलाटिक झोशन) मे प्रादुर्भूत जलधर-पवन 
(मानसून) सीचते थे और वर्पा-बहुलता के कारण ये देश उस समय प्रकृति के सुन्दर 
लीला-स्थल एवं ससार की प्राचीनतम सम्यताओ के केन्द्र बने हुए ये। किन्तु समय 
परिवरतंनशील है । फालान्तर मे जब यूरोप आत्यन्तिक हिमाटोप तथा उसके फलस्वरूप 
भारी वातावरण से विमुक्त हो गया तो अन्य महासागर के मानसून पवनों को इस 
महाद्वीप में प्रवेश करने का अवसर मिला, भ्रौर उन्होंने श्रपना प्राचीन मार्ग छोडकर 
यूरोप के अदर नया मार्ग वता लिया । इस दारुण परिवर्तन से इस श्रक्षायर में स्थित 
मिश्र, ईराक आदि सभी पूर्वोक्त देश मरस्वल वन गये । 

प्रो० चाईल्ड का सिद्धान्त यद्यपि सुगम श्रौर रोचक है, तथापि सर जान 
मार्शल के विचार में इसे मान लेने मे कई आपत्तियाँ हैं। उनके मतानुसार 
सिंघुदेश, बलूचिस्तान और पश्चिमी पजाव को सीचने वाली माउसूत पवनों का जन्म 
अन्धमहासागर से नटो अपितु अ्ररव सागर से होता था। उनका यह मत भारत के 
जलवायु-विभाग की सम्मति पर आधारित है । मार्शल के इस निद्धान्त के अनुसार 
जव तक ये देश इन पवनों से प्रभावित रहे इनमे प्रच्च॒र वर्षा होती रही, परन्तु 
कालान्तर में जव ये पवने मार्मश्रप्ट होकर दूसरों ओर बहने लगी तो इस भयकर 
परिवतेन में पुरानी सम्यता को इतिश्री हो गयी । 

सक्षिप्त इतिहास--हडप्पा के खड॒हर के सम्बन्ध मे जो दन्‍्तकथा परम्परा से 
चली भ्रा रही है वह इस प्रकार है कि प्राचीनकाल में यहाँ हरपाल नाम का एक दरा- 
चारी राजा शासन करता था | उसके दुराचारो के कारण देदी-कोप से एक ही रात 
में स्तारा नगर नप्ट हो गया । कहा जाता है कवि हडप्पा दाम भी उसी राजा के नाम 
पर पडा (हरपालपुर-हडप्या)। सर श्रलेग्जैंडर कनिधम वा विचार है कि हडप्पा 
शहर झौर 'पो-फा-टो' नाम का स्थान, जिसका उल्लेख चीनी यात्री क्वे न-साग ने अपनो 
“भारत यात्रा' पुस्तक में क्या है, एक ही स्थान के सूचक है । परूतु प्रमाणानाव से 
न तो हृढप्पा के नप्ट होने क्री दन्‍्तकथा और न ही पो-फा-टो और हटप्पा की एकात्मसा 
श्रद्धेय हो सकती हैं । 

हृड्प्पा के सम्यन्ध में जो पहना विश्वसनीय लेख गिलता है घर मेसन नाम का 
एक प्रग्रेज यात्री का है, जिसने इस स्थान को सनु १८०६ ई० में देया धा। उसके 
पाँच वप पीछे सन्‌ १८३१ में कर्नल बर्न न ने इन जटहरो का सब निरीक्षण फिया जब 
वह इग्लेण्ड के राजा की झोर से दूत बन कर महाराजा +णाजीतरतिह से निलने लाहौर 
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श्रा रहा था। दोनो अग्रेज यात्री लिखते हैं कि 'हठप्पा के सड॒हर तीन मील की 
परिधि में विशाल रूप से व्याप्त हैं और यहाँ पश्चिमी टीले पर एक टूटी-फूटी गढी 
अभी तक विद्यमान है (” 

सर भलेग्जेडर कनिघरम--व निधम महोदय ने जब पहले सन्‌ १८४३ ० में 
और पुन १८५७ में एन टीठो वा निरीक्षण विया तो इस गटी का नामोनिणान मिट 
चुका था। इससे पता चलता है कि उस समय इन सडहरों मे ईटो की लूट ससूद' 
कितने जोरो पर थी। भ्रपनी “सर्वे रिपोर्ट स० ५ में कनिधम बड़े खेद से लिखते हैं 
कि लाहोर-मुल्तान! रेलवे राईन पर सौ मोल दक जितना ईट-रोडा पा बह सब 
हडुप्पा के खड॒हरो की लूट का माल था। सब्‌ १६२०-२१ से १६३२-३३ तक पुरा- 
तत्त्व विभाग ने जो खुदाई यहाँ कराई उसमे भी ईटो की लूट! का पर्याप्त प्रमाण 
मिला था। सब्‌ १६२०-२१ मे अब श्री दयाराम साटनी ते हडप्पा में पहली सुदाई 
कराई तो कनिषम के हारा वणित बहुत-मी इमारतें लुप्त हो चुकी थी। सन्‌ १६२६ 
से १६३३ तक श्री माधोसरुप दत्स ने इन टीलो मे जो खनन कराया उसमे उन्हें 
१३ फुट की गहराई तक सुरगे मिली जो उन स्थातो में स्वृय बने गई थी जहां से 
लोगों ने ईंटे निकाल ली थी । 

गत छाताव्दी के मध्य मे कनिघम को हडप्पा से जो अनेक प्राचीन वस्तुएँ 
मिली उनमे चित्रलिपि वाली मुद्राएँ भो थी (फलक ४६ घ) । इन्हें देव भारत तथा 
यूरोप के पुराजत्ववेत्ताम्रों मे बहुत कुतूदल पैदा हुआ । परन्तु हडप्पा की प्रागैनिह्ाधिक 
प्राचीनता का ज्ञान उस समय हुआ्ना जब॒सन्‌ १६२४ में मोहेजोदडो की खुदाई में भी 
इसी शैली की वस्तुएँ प्रकाश मे आई | तुलनात्मक समालोचना ने सिद्ध कर दिया कि 
हडप्पा भौर मोहेंजोदडो की सभ्यताएँ न केवल परस्पर समात और एकरूप थी किन्तु 
इनका सुमेरियन सभ्यता से भी घनिप्ट सम्बन्ध था । 

सच्‌ १६२० की जनवरी में भारत सरकार ने हृ्प्पा के खड॒हर को 'प्राचीन- 
स्मारक-स रक्षण-धघारा' के श्रधीन सुरक्षित कर दिया। ठब से इन दीलो मे इंटो की 
लूट खसूट सदा के लिये वद हो गई । यहाँ भारत पुरातत्त्व विभाग की ओर से खुदाई 
के अ्रथम सूत्रपात सत्‌ १६२० में श्री दयाराम साहनी से किया था। इस वाम को 
उन्होंने सत्‌ १६२४-२५ तक जारी रखा। जब श्री साघोसरूप वत्स उनके स्थानापत्म 
हुए तो उन्होंने सन्‌ १६२६ से लेकर १६३३ ठक इस काम को सम्हाला। हडप्पा में 
अधिकाश खननकार्य श्री वत्स जी का ही किया हुआ है | श्रनन्तर प्राथिक घाघाओं के 
कारण भारत सरकार को श्रन्य स्थानों की तरह हृडप्पा मे भी यह काम स्थग्रित 
करना पंडा | 


खब्हर और उसको खुदाई--हडप्पा के खड़॒हर में कई टीले और उनके 
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दक्षिणी किनारे पर केवल एक-दो फूट के लगभग ही रह जाती है । उत्तरी भाग में दो 
श्रावर्तों का वना हुआ एक दोहरा कु््राँ है जिसका श्रन्दर वा श्रावत्त फलनी के ग्रायार 
की ईंटो से तैयार किया गया था। अन्दर में इसे ६२ फुट तक खाली किया गया था 
परन्तु फिर भी पानी की तह तक नही पहुँचा जा सका । कुएँ के श्रतिरिक्त टस खात 
भें जो भग्तावजेप मिले उनमे दो वणनीय हैँ । प्रथम तो एक १०६ फूट लम्बी ५४ टूटे 
मटको की पक्ति थी जिसमे मठके श्केले भ्रथवा दो-दो या तीन-लीन की राशि में एक 
दूसरे पर एक दीवार के सहारे रखे हुए थे। दूसरी उपलब्धि खान के दक्षिणी णिनारे 
पर कच्ची ईंटो का एक वडा भराव था जो लम्बाई में ७० फुट, चौडाई में 9० फुट 
श्र मोटाई में ६ फूट के लगभग था। यह भराव जिसे वत्म महोदय ने 'कच्चरी इंटो 
का असम्बद्ध तोदा' समझा था वस्तुत उस विशाल दर्ग-प्राकार का खड है जो टीजा 
ए-वी' के चारो ओर हडप्पा के श्रादिवा सियों ने बनाया था । 
मध्यवर्तो खात--यह खात पूर्वोक्‍्त खुद ई से प्राय ३०० फूट उत्तर में स्थित 
है। इसकी लम्बाई १६४ फूट, चौडाई १३७ फुट प्रौर सर्वसाधारण गदराई १० फुट 
के लगभग है। इसमे उत्खात पाँच स्तरों के वास्तुखडों मे निम्नलिखित मृस्य थे-- 
(१) पाँचवें स्तर से सम्बद्ध दोहरे फर्श की सुदुढ नाली जो २ फुट ३ इच ऊँची थी, 
(२) १४० फुट लम्बी नोकीले छतवाली चौथे स्तर की नालो जो पूर्वोक्‍्त बड़ी नाजी 
के ठीक ऊपर वनी थी । इसके पश्चिमी सिरे पर दो ज़मीदोज्ञ कोप्ठ और कुछ दवे हुए 
मठके थे जो भ्रास-पास की छोटी नालियो का वरसाती तथा गदा पानी बडी नाली मे 
पहुँचाते थे। निस्सन्देह थे नालियाँ और गडे हुए मटके नगर के नाली प्रवन्ध से सम्बन्ध 
रखते थे । 
इस खात में जो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुई वह तीन मानव पजरो की चित 
अस्थियाँ (न० ५४४०) थी जो एक कच्चे फर्श पर विवरी पड़ी थी। ये पिजर चौथे 
भ्ौर तीसरे स्तरो के मध्यकाल के थे श्रौर वत्स महोदय के विचार में बड-शव 
(#7४ ८०7४ 87ए7४]४) ग्राडने को उस विधि का पूर्व रुप थे जो कब्रिस्तान 'एच' के 
प्रथम स्तर के शवभाण्डो के समय प्रचलित्त थी । 
उत्तरो खात--यह खात टीला 'ए-वी” की उत्तरी सीमा पर नौगजा क्क्र के 
पश्चिम मे टौले की चोटी में खुदा है। इसीलिये इसकी गहराई, जो मध्य मे ३० फ्ट 
है, क्रमश घटती हुई किनारो पर श्राकर केवल एक या दो फुट ही रह जाती है। 
इसमे सात स्तरो की इमारतो के भग्नावशेष प्रकाश मे आए थे ) त्तेज ढलवान के कारण 
समान-स्तर की इमारतो की गहराई मे परस्पर बहुत अन्तर था । 
यहाँ ऊपर के स्तर मे गुप्वकालीन (चौथी या पाँचवी शती ई० की) कुछ वस्तुएँ 
मिली थी जिनमे मिट्टी की तीन खडित मू्तियाँ वर्णनीय हैं। इनमें एक पर कोई अ्रलकृत 
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स्त्री- मृदग वजा रही है' । इनके अतिरिक्त एक ' ही साँचे में ढले हुए चार मातव 
अस्तक और कई वडे श्राकार की तथा घडी हुई ईटे थी। इस उपलब्धि से प्रतीन 
होता है कि शुप्तकाल मे इस ठीले पर एक छोटी सी वोद्ध बस्ती थी। खात के मध्य 
मे पत्थर की खडित मुँदरियो का एक वडा ढेर मिला था। इसी भाँति की दो मुँदरियाँ 
अब भी नौगज़ा कक्न के पास पडी हैं जिन्हें स्थानीय लोग नौगजा पीर की श्रयुली की 
मुँदरियाँ बतलाते हैं। इमारती पत्थरों के बहुत से सड जो यहाँ पाए गये उनमे से बई 
मे धातु के खोखलले बरमे से निकाले हुए छेद थे । इपी खात में पशुश्रो की हड्डियों का 
एक ढेर भी निकला था जिसमे छुत्ते का सिर और दाँत तथा बैज, घोड़े श्रादि की 
अस्थियाँ मिश्रित थी । 
ठोला एफ 

नौगज़ा कन्न के पीछे खडे होकर पश्चिमोत्तर की ओर देखने से टीला एज्त्री' 
से सटा हुआ जो नीचा टीला दिसाई देना है वह टीला 'एफ' है। इसमे बाहर के लग- 
भग खात खुदे हैं श्रौर दूर से देखने पर यह टीला शहद के छत्ते की तरह छिदा हुआझ्ना 
प्रतीत होता है। लम्बाई मे यह पूर्व से पश्चिम के रुख ६७० फुट, चौडाई मे ७८० 
फुट और ऊँचाई मे श्रास-पास के खेतो से १२ फुट के लगभग हैं। इसकी उत्तरी सीमा 
पर सुकरावा (रावी का सूखा पाट) है, जहाँ प्राचीन समय में नदी की पूर्ण्रोत धारा 
वहती थी । श्रव यह धारा पाँच मील उत्तर को बहती है । दूसरों की श्रपेक्षा इम टीले 
में प्राचीन वस्तुएं श्रौर भग्नावशेप प्रचुर सख्या मे मिले थे । यही कारण था फ़ि यहाँ 
खुदाई भ्रधिक मात्रा मे की गई। इसमे छ वडे श्ौर कुछ छोटे सात खुदे हैं विनका 
सक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है । 

जात न० १--यह खात टीले के पूर्व-दक्षिणी भाग में एक चतुर्भुज के श्राकार 
में खुदा है। इसकी गहराई दक्षिण में छ फुट से लेउर उत्तरी भाग में ३५ फुट नक 
है। इसके उत्तरी किनारे पर सडे होकर देखने से उत्तरोत्तर श्राठ स्वरो की इमारतों 
के खड स्पप्ट रूप से दिखाई देते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि उस टीले पर क्रमण 
श्राठ भ्रावादियाँ हो चुकी है (फलक ६) | ऊपर के तोन स्वरो की इमारतें बनावट में 
घटिया, दुर्वल और खडित हैँ, परन्तु उनके नीचे के तोन स्परो के वास्तु पड दृढ़ शौर 
उत्क्ृप्ट रचना के हैं । सातवें श्लौर आठवें स्तरों के केवल थोड़े ही अवद्ेप मिले थे । 

इस खात से उत्पाद पुराण वस्तुप्रो में निम्मलिखिन मुस्प हैं---ऋसे का देगचा 
(न० २७७) जिसमें एक सौ के लगभग नाँवे के शस्प्रोपफ़रण तथा अन्य वस्लुएँ सचा- 
खच भरी थी । पापाण मुद्राओं तथा अन्य विविध वस्तुओे का एक वृहत्‌ समुदाय, 





१ वत्स--एक्सकेवेणन्स एट हडप्पा, भाग २, फलक ७२,५३। 
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दो पहिये वाला त॑वे का रथ जिस पर सामने कोचवान बैठा है. (फतक ४० ट) 
टीला 'एफ' के स्तरज्ञान के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण खुदाई गहन-सात है, जहाँ उत्पाता 
का कुह्दाल सतह जमीन से ३४५ फुट श्रर्थात्‌ प्राचीनतम वस्ती से भी १२ फुट नीचे की 
गहराई तक भूगर्म मे प्रवेश कर छुका है। सबसे रोचक उपलब्धि जो इस स्थान पर 
हुई वह एक सौ के लगभग दृधिया पत्थर की क्षुद्रावार मुद्राएँ थी जो श्रधिकाश १० से 
१२ फुट की गहराई के वीच मिली थी। ये मुद्राएँ, जो प्रागैतिहासिक भारत की प्राधीन- 
तम इस्तुएँ है, तथा उत्तरकालीन कब्रिस्तान 'एच' हडप्पा की दो विशिष्टताएंँ हैं जो 
प्रभी तक मोहजो-दडों व सिधु प्रान्त में श्रन्यत्न कही नहीं पाई गई | 

खात न० ३--यह खात पूर्वोक्‍त खुदाई से ८० फुट उत्तर में है। इसमें वहुत 
सी उत्तम-उत्तम वस्तुएँ मिली थी जिनमे मुख्य ये है--मिट्टी की मुद्राछाप न० २१६२ 
जिस पर एक देव-पुरोहित एकश्शगवाली वेदिका उठाए खडा है", पत्थर का शिव- 
लिंग. (न० ३४६३), बहुवर्ण चित्रों वाले मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का एक वृहत्‌ नाँद 
(ऊँचाई २ फुट ७३६ इच), और रगीन चित्रों वाले कई कुम्भखड श्रांदि 

खात न० ६--यह खुदाई खात न० ३ से लगभग ६० फुट पूर्वे को है । इसकी 
सबसे प्रधान इमारत चौथे स्तर का एक विशाल गृह (१०० »<४० फुट) था जिसमे 
नौ या दस कमरो के श्रासार भिले थे जो आँगन के पूर्वी और दक्षिणी भागों मे स्थित 
थे । उत्त रकाल मे यह मकान तीसरे स्तर के निवासियों के व्यवहार मे भी झ्राता रहा । 

खात न० २ (विज्ञाल-घान्यशाला)--दीले के उत्तर-पश्चिमी भाग में जो 
विस्तृत खुदाई है वहु खात न० २ है । इसके मध्य मे एक अद्भ्भुत स्मारक के भग्नाव- 
शेप हैं जिन्हे माशेल महोदय ने श्रगत्या “विशाल धान्यशाला' का नाम दिया है (फलक 
३५ क) । सबसे भ्रधिक महत्त्व की वस्तु जो इस क्षेत्र मे मिली वह काले पत्थर की 
वनी हुई एक नर्तेक मूर्ति थी । 

खात न० ४--यह ॒खात टीले के दक्षिर-पद्दिचमी कोने मे खुदा है। इसकी 
साधा रण गहराई १० फुट के लगभग है । जो इमारते यहाँ प्रकाश मे श्राई उन सबसे 
मुख्य एक ही शैली के बने हुए चौदह चौकोन घर थे जो सात-सात की सख्या में दो 
श्रेणियों मे विभकत पश्चिम से पूर्व की ओर फैले थे। इन मकानों के भन्दर तथा आस- 
पास सोलह भटिदियाँ मिली जिससे स्पष्ट था कि ये उन शिल्पियो के घर थे जो पत्थर, 
फियाँस, मिट्टी आदि की वस्तुएं पकाने के लिए भट्टियों का प्रयोग करते थे । मकान 
त० २ के अन्दर एक भूषण समुदाय (न० ८०६०) मिला था । 


१ देखो फलक २३ क। 


स्थिति तथा इतिहास ११ 


वजी' प्रदेश 


के 


हंडप्पा के सडहर का यह भाग “थाना-टीला' के दक्षिण में 'करवाँवाली' सडक के 
पार स्थित है। हडप्पा में श्राज तक जिन स्थानों में खुदाई हुई उनमे यह सबसे नीचा 
है। पूर्वी श्रौर दक्षिणी सीमाग्रो पर इसकी भूमि धीरे-घीरे पास के खेतो मे लीन हो 
जाती है । 

यहाँ तीन खात खोदे गये थे । एक छोटे से कुएं के सिचाय इनमें से किसी मे 
भी प्रन्य कोई वर्शंनीय वास्तुखड नहीं मिले । उपलब्ध वस्तुओं मे निम्नलिखित वर्णे- 
नीय हे--(१) मिट्टी की गोल शलाकाकार ३१ मुद्राछापें जिनके एक ओर चित्राक्षर 
हैं भ्रौर दूसरी ओर एकश्वृग पद्ु, (२) फियाँस की बनी हुई मुद्रादाप जिस पर एक 
देवमूति मन्दिर के भ्रन्दर स्थानमुद्रा मे सडी दिखाई गई है । इस देवता के सामने 
एक उपासक घुटनए सेके देखा है और उसके पीछे वकरा सठा है (फलक १६ ध), (३) 
मिट्टी के बर्तनों के दो बडे समुदाय जो मिंधु-सम्यता की प्राचीन कुम्भकला के उदा- 
हरण है । 

मानव विजर--सवसे भ्रधिक महत्त्व की उपलब्धि जो इस खुदाई में हुई वह 
एक बहुत बडा मानव-प्रस्थि-समुदाय था, जिममे मिट्टी के वर्तत और पशुओं की हड्डियाँ 
भी मिश्रित थी। यह समुदाय कुएं से १४० फुट उत्तर में ४ फुट से लेकर ५ फुट १० 
इच की गहराई तक भूमि में दवा पटा था । इसमें बीस मानव सोपडियाँ, एक मानव 
घड, मनुष्य तथा पशुओं की मिश्वित हट्टियाँ श्रौर मिट्टी के बर्तन सम्मिलित थें। घड़ 
दूसरी हंडियों से पाँच फुट दूर पडा था और मिट्टी के बतेन ध्राय सोपड़ियों के साथ 
रखे हुए थे । हड्डियों के साथ या आस-पास कोई भूपणण नही थे । डावटर बी० एस० 
गुहा, जिन्होंने इन हड्डियों का परीक्षण किया, लिखने हैँ कि इस समुदाय में नौ युवा 
पुर्षों, दो युवतियों भर पाँच बच्चो की खोपडियाँ थी। 

ये मानव-पिजर किसी प्रचंड हृत्यावाड, महामारी धादि भयानक दुघंटना के 
स्मारक थे। यह कहना कठिन है कि क्या उन शवों को सड़श गाडा गया था अबवा 
पहले इन्हे छुले स्थान में फेंककर वची-खुची हड्डियों को पशुब्लि तथा बतेनो के साथ 
दफनाया गया था। दावों को इस प्रकार गाडने की दोनो विधियाँ कब्रिस्तान “एच' के 
दफीनों में पाई गई हैं । उपलब्ध प्रमाणो के आधार पर यह सिद्ध नहीं होता छि इससे 
मनुप्यो का बंध किसी महान्‌ व्यविद्र की मृत्यु के उपलक्ष्य मे जिया गया था । इस 
प्रकार की सामूहिक नरबलि का उदाहरण केवल सर लियोनार्ड वृली को ईराक में 
'उर' नामक सड॒हर की “राजकोय-ऊद्रो' ([एणाहंह 0705 ८४8) में मिला था। दस अस्थि- 
समुदाय के मिले हुए बंनो की बनायट के श्राघार प7 वत्सम महोदय ने इसवा पाल 


श्ड सिन्धु-सम्पत्ता फा भ्रा्िकेन्द्र हप्पा 


आर माधोसरूप बत्स के नामो पर रसे गये थे जिन्होने इन टीलो पर सर्वप्रथम श्रपनी- 
अपनी खुदाई कराई थी। 
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फलक २ 

जलवायु--सिंघ का वह इलाका जिसमें ये खडहर विद्यमान हैं श्रपनी भीपरा 
जलवायु के लिये चिरकाल से प्रसिद्ध है। शीतकाल मे तापमान हिमविन्दु से लेकर 
जून, जुलाई मे १२० डिग्री फेरेनहाईट तक पहुँच जाता है। सर्दी मे शरीर को जड 
बना देने वाली वर्फानी हवाएँ और गर्मी मे मयकर रेगिस्तानी तूफानें जलवायु की 
प्रचढता को और भी असह्य बना देती हैं। भ्राजकल वापिक वर्षामान छ इच से शायद 
कभी ही बढ़ा हो, परन्तु चार भ्रथवा पाँच हजार वर्ष पहले यहाँ वर्षा अत्यधिक होती 
थी झौर उसके फलस्वरूप जलवायु भी बहुत सुन्दर भौर अनुकूल थी । जिन प्राकृतिक 


सिन्धु-पम्पता के धन्य फेच्च १५ 


कारणो से उस समय इस प्रान्त की रमणीकता थी उनका विशद वर्णन हडप्पा की 
जलवायु के वर्णन-प्रसग मे ऊपर कर दिया है। मालूम होता है कि जलवायु मे जो 
इस प्रकार का दारुण परिवर्तन हुआ वह चौथी शती ई० पू० के पहले ही हो चुका 
था । इसका प्रमाण इस वात से मिलता है कि इस शती में भारत से लौटती समय जब 
सिकन्दर की सेना मकरान मे से गुजरी तो यह इलाका पहले हीं मस्स्थल वन चुका था, 
क्योकि इसे पार करने मे यूनानी सेना का बहुत-सा भाग नप्ट हो गया । 
नंद झ्ौर नवियाँ--इस समय मभिध प्रान्त को केवल सिधुनद ही सीचना है | 
परन्तु बारह सौ वर्ष पहले जब अरब लोगो ने यहाँ पहला आक्रमण किया तो इस भूमि 
में दो प्रतिदन्द्दी नद बहते थे । पश्चिम में सिन्धु था और पूर्व में महामिहरान, जिसका 
दूसरा नाम हकड़ा या वहिंदाह भी था । सातवी से चौदहही झती ईमसवी तक ये दोनों 
नद भिन्न-भिन्न प्रवाहों मे बहते रहे । वह झ्गाघ जल जो उत्तर से पजाव के पाँचो 
दरिया और पूर्व से घग्गर (प्राचीन सरस्वती) और चिटाग (प्राचीन दुपहनी) नदियाँ 
लाती थी पूर्वोक्त दोनों वदों में वेंट जाज्ञा था। एक दुसरे के समानास्तर बहते हुए ये 
दोनो नद अपसी-भ्रपनी धाराओ् को स्वतन्न रूप से श्ररव सागर में विसर्जन करते थे । 
पता नही कि तानञ्नयुग से लेकर अरब श्राकमण तक के श्रन्तराल में इन नदो के प्रवाहों 
में क्या-क्या परिवर्तत हुए। ऐसा जान पडता है कि मोहेजोदडों के आदिनियरासी 
स्धुनद की वापिक वाढो के श्रातक से अतीव भयभीत रहते थे, क्योकि इससे बचने 
के लिये उन्होंने मकानो के नीचे कच्ची मिट्टी के वडे-बडे भराव डाले थे जिससे बाढ का 
पानी ऊपर न श्रा जाए । 
सिधुनद के पात्र का उभार--वापिक वाटो के वारण सिंघुनद मे कीच की जो 
अनन्त राशि वहकर श्राती थी वह नदी के पाग्न तथा श्रायन्यास के तटवर्ती उत्ताके मे 
जमती गई । कई दाताब्दियों की निरवच्छिन्त प्राकृतिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप नदी 
का पान्न भ्रीर किनारो के साथ वा क्षेत्र ऊपर को उठ गया । प्रकृति वा बह सेल घीमा 
, दीने पर भी निठुरता से वाम कर रहा था। ज॑मे-जंसे शनाध्िियाँ वीसती गई भूसभंस्थ 
पानी की तह ऊपर को उठनी गई श्रौर प्राचीन स्तरों के मकान जो पहले पानों की 
तह के ऊपर थे भने घने पानी की उठती हुई तह के नीचे डूबते गये । यही काग्ण है 
कि मोहँजो-दडो घोर चन्हुदडो के टीलो के नीचे जो प्राचीनतम श्रावादियों वे मकान है 
वे अरब सभी जलमस्न हैं। इस समय भूसमंस्थ पानी को तह पांच हजार वर्ष पहले री 
तह से १० से २० फुट तक ऊपर उठ गई है । 
पसडहुर श्लोर उनको खुदाई--वयपि मोहँजो-दटो के पटहर सिंध के झप्ि- 
कारियो और पुरातत्त्व विभाग के श्रध्यक्षो को चिस्कान से मालूस थे, इनकी ययाद॑ 
प्राचीनता का ज्ञान उन समय हुशा जब पूना सर्कल के सुपरिटिटेंट क्री राखतदास बनीं 


१६ सिन्धु-सन्यता का श्रादिफेन्द्र--हडप्पा 


ने सन्‌ १६२२-२३ मे यहाँ खुदाई का सूत्रपात जिया। भ्रनस्तर श्री माब्रीसरूप वत्स 
ग्रौर श्री कागीनाथ दीक्षित ने १६२३-२४ गौर १६२४-२५ में यहाँ सनन कराया! 
जव इनकी प्रागैतिहासिक प्राचीनता वा पूर्ण ज्ञान हो गया तो भारत-युरातत्त्व विभाग 
के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल सर जान मार्शल ने १६२५-२६ के झशीतवाल में सर्कल- 
सुर्परिटेंडेंटो के सहयोग से बडे पैमाने पर काम शुरू कराया। इस सहयोगियों में 
हार्म्रीवूज, वत्त, दीलित, घामा, सनाउलाह आदि पुतत्त्वज्ष सम्मिलित थे । उस 
खुदाई का विशद वर्णन मार्शल-सम्पादित “मोहेजो-दट़ों एड दि इडस वेली सिविला- 
इजेशन” नाम की पुस्तक मे दिया हुआ है। सन्‌ २६२६-२७ में डाउ्टर ई० मेके की 
विशेषज्ञ के रूप में नियुक्ति हुई उन्होने १६३१ तक मार्यल के वाम को चालू रखा । 
इस परिशिष्ट खनन का विस्तृत वर्णाव “फदर एक्सकरेवेशन्स एट मोहेजो-दडो” नामक 
उनकी पुस्तक में सगृहीत है । 

मोहेजो-पडो के टीलो में भिन्‍न-भिन्‍न काज की सान श्रावादियों के लक्षण मिले हैं, 
जो टीलो की चोटी से लेकर पानी की तह तक व्याप्त हैं। उत्वबाताय्रो ने इन सात 
श्रावादियों को प्र/रम्भित़ युग, मध्ययुग/ और “अन्तिम-युग' सज्ञक तीन कालो में 
विभकत किया है। इनमे से हर काल के तीन श्वान्तर भाग है । सात स्वरो में से 
ऊपर के तीन स्तरों के भग्नावचेप बहुत घटिया है श्रीर इस वात का समर्थन करते हैं 
कि हम ग्रन्तिम काल में नगर तीब्र गति से अवनति की ओर लुढक रहा था । पूर्वोक्‍्त 
तीनो वालो वा सक्षिप्त वर्णन नीचे 'सिन्धु-सम्यता का काल-निर्णाय” नाम अध्याय 
में दिया गया है । 


चन्हुदडो 


मोहेजो-दडो और हडप्पा से उतर कर चन्हुदडो सिधु-सम्बता का तीसरा केन्द्र 
था । इसके खडहर मोहेजो-दडो से ८० मील दक्षिणपूर्व संघ के नवावशाह जिले में 
विद्यमान है (फलक ४) । स्थानीय दन्तकथा वे ।नुतार इसका यह नाम चन्हियो ज्नौर 
वोहियो ताम की दो वहनो के नाम पर पटा »] परन्तु इन वहनों के सम्बन्ध में 
इससे अधिक प्रौर कुद्ध जात नही है । ईस,पूव तीसरी सहल्राव्दी में सिंघुनद जो अव 
चन्दुह्डो के वारह मील पश्चिम में है नगर के दामन में बहता था । यहाँ से ३७ मील 
दूर वलूचिस्तान की सीमा पर कीर्थर पर्वतादली है । इसमे जो दर्रा है उसमे से होकर 
सिध के लोग स्थल-मार्ग से ईरान आदि देशो से व्यापार करते थे । आ्राज भी यह दर्सा 
पहले की तरह इसी काम मे श्राता है। इस प्रकार जल तथा स्थल मार्गो के द्वारा अन्य 
देशो से सम्बद्ध होने के कारण प्राचीन चन्हुदडो श्रवश्य ही एक प्रसिद्ध वाणिज्य 
केन्द्र था। - 


सिस्धु-सन्यता के धन्य केन्द्र शक 


चन्हुदडो के रडहर जिनमे केवल तोन टोीले हैं नौ एकड भूमि पर व्याप्त हैं। 
परन्तु शारम्भ मे यह नगर डन सीसाओझो के वाहर भी फैला हुआ था (फलक ३) । इस 
स्थान की उपलब्धि सन्‌ १६६१ के फावरी महीने मे श्री ननोगोपाल मजुमदार ने की 











चन्हुदडो के टीलों का मानचित्र 
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फलक ३ 
थी जब वे सिघ के धागैनिहा7फ सबसे की गवेपणा कर रहे थ। तीन सप्ताह खुदाई 
झरने के घनन्तर उन्हे पूरा विश्वास हो गया कि चन्ह॒दहों का सडहर हडप्पा और 
मोहेतो-दडो का समकालीन था । अनस्वर सत्‌ १६३५-३६ के थीतकाल में 'धास्टन 
सग्रतालय' की पुरातत्त्व-सस्था के नेता डा० मेके ने यहाँ पिपिपुर्चक खनन कराया । 

वर्णव के युभीते के डिये उन्होंने चन्टूदढ़ों के टोलों को १,३ और ३ के ग्रंको 
से पिदिप्ट किया है । टीला न० २ सबसे बडा है। इसकी परिधि १०६० फट और 
ऊँचाई २८ फूट के लगभग है। इसयेः पश्चिमोत्तर भाग में टीना + है जो सबसे छोटा 
है । परिति मे यह ४५० फट भर ऊँचाई मे १३ एुट है। तीसरा टोता (न० १) 
टादा न० २ के दक्षिण पश्चिम में ६१५० पट के अन्तर पर ६५० फुट वी परिधि में 


जज 


कला है। ऊंचाई में यर २२ फुट है। तीनो टीले एक ही समय फ्रे हैं भौर झापम्न में 


एप हो बडे टोने के झापार मे व्याप्त थे। उत्तसजाल मे मिघुनद की अ्रचड वाटों के 


े 


दाररशा इनमे कि कल घर झर बस -+ की देने लग क् 
रस ए्नमे दगरें पट यई घर एक के तीन टीसे दिसाई देन लग गगे ! 


नम 








5६ सिन्धु-सस्यता का श्रादिकेन्द्र--हडप्पा 


ने सन्‌ १६२२-२३ मे यहाँ खुदाई का सूत्रपात जिया । प्रनस्तर श्री माधीमरूप वत्म 
प्रौर श्री काशीनाथ दीक्षित ने १६२३-२४ ग्रौर १६२४-२५ में यहाँ पनन कराया । 
जब इनकी प्रागैतिहासिक प्राचीनता का पूर्ण ज्ञान हो गया तो भारत-पुरातत्त्व विभाग 
के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल सर जान मार्शल ने १६२५-२६ के छीतकाल में सर्कल- 
सुपरिटेंडेंटो के सहयोग से बडे पैमाने पर काम शुरू बराया। इन सहयोगियों में 
हार्ग्रीवृज, वत्स, दीक्षित, धामा, सनाउलपह श्रादि पुरातत्त्वन्ष सम्मिलित थे । इस 
खुदाई का विशद वर्णन मार्शल-सम्पादित “मोहेजो-दडों एड दि इडस बेली सिविला- 
इजेशन” नाम की पुस्तक में दिया हुग्ना है। सन्‌ १६२६-२७ में डायटर ई० मेके की 
विशेषज्ञ के रूप मे नियुक्ति हुई | उन्होंने १६९३१ तक मार्शल के वाम को चालू रखा | 
इस परिशिप्ट खनन का विस्तृत वर्णांव “फर्दर एक्मग्रेवेशन्स एड मोहेजो-दडो” नामक 
उनकी पुस्तक में सगृहीत है । 

मोहेजो--डो के टीलो में भिन्‍न-भिन्‍न काल की सात श्रावादियों के लक्षण भिले हैं, 
जो टीलो की चोटी से लेकर पानी की तह तक व्याप्त हैं। उत्खाताञरो ने इन सात 
श्रावादियों को प्र/रम्भिक युग, 'मध्ययुग श्रौर “श्रन्तिम-युग/ सज्ञक तीन कालो में 
विभकत किया है। इनमे से हर काल के तीन श्रवान्तर भाग हैं । सात स्तरोमे से 
ऊपर के तीन स्तरों के भग्नावशेप बहुत घटिया हैं श्रौर इस वात का समर्थन करते हैं 
कि इस अन्तिम काल में नगर तीक्र गति से श्रवनति की श्रोर लुढक रहा था । पूर्वोक्‍्त 
तीनो कालो का सक्षिप्त वर्णन नीचे “सिन्धु-सम्यता का काल-निर्याय” नाम श्रष्याय 
मे दिया गया है । 


चन्हृदडो 


मोहेजो-दडो और हृरूप्पा से उतर कर चन्हुदडो मिधु-सम्यता का तीसरा केन्द्र 
था । इसके खडहर मोहेजो-दडो से ८५० मील दक्षिणपूर्व प्रिय के नवावशाह जिले मे 
विद्यमान हैं (फलक ४) । स्थानीय दन्तकथा के ग्रनुतार इसका यह नाम चन्हियो श्र 
बोहियो नाम की दो वहनो के नाम पर पडा »(। परन्तु इन वहनो के सम्बन्ध मे 
इससे श्रविक और कुछ ज्ञात नही है। ईसापूव तीसरी सहस्ताव्दी मे सिंधुनद जो झव 
चन्दुहंडो के वारह मील पश्चिम मे है नगर के दामन में वहता था । यहाँ से ३७ मील 
दूर बलूचिस्तान की सीमा पर कोर्थर पर्वतावली है । इसमे जो दर्सा है उसमे से होकर 
सिंध के लोग स्थल-मार्ग से ईरान भ्रादि देशो से व्यापार करते थे। आज भी यह दर्स 
पहले की तरह इसी काम मे आता है। इस प्रकार जल तथा स्थल मार्गों के द्वारा अन्य 


देशो से सम्बद्ध होने के कारण प्राचीन चन्हुदडो श्रवश्य ही एक प्रसिद्ध वाशिज्य 
केन्द्र था । 


सिन्धु-सम्यता के झन्प केन्द्र १७ 


चन्हुदडो के रगाडहुर जिनमें केवल तीन टीले हैं नौ एकड भूमि पर व्याप्त हैं । 
परत्नु प्रारम्भ मे यह नगर इन सीमाओं के बाहर भी फंला हुआ था (फलक ३) । इस 
स्थान की उपलब्धि सन्‌ १६३१ के फरवरी महोने मे श्री ननीगोपाल मजुमदार ने की 





चन्हुदड़ो के टोलों का मानचित्र 
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पालक्ष हे 
थी जब वे निष के ध्रागैतिहादिक सडहरो की गवेपणा कर रहे थे। तीन नप्वाह खुदाई 
फरने के प्रनन्‍्तर उन्हें पूर्ण विध्वास हो गया कि चन्हदटों का पड॒हर हडप्पा शोर 
महना-दडठा का समकालीन था । श्रनस्वर सन्‌ १६३५-३६ के भीतकाल में 'वास्टन 
सप्रतातय का पुरावत्त्य-मस्या के नेता डा० मेके ने यहाँ जिधिपू्वक सनने ऊसाया | 
परान के सुनीते के जिये उन्होंने चन्दुदणों के टीलो को १,२ शौर ३ के भ्ंको 
से पिद्चिप्ट किया है । टीवा ल० २ सबसे बटा है। इसवी परिधि १०६० फुट और 
फयाई २८ फुट के लगभग है । उसने परिचिमोत्त र भाग में ठोचा है जो सबसे छोटा 
€ | परिधि मे बह ४५० फुट भ्रौर वाई मे १६ एट है। तीसरा टोला [न० १) 
दा न० २ ये दक्षिण पश्चिम में १५० एुट के अन्तर पर ६५० फट की परिधि में 
पडा है। ऊंचाई मे यह २२ पृष्ट 2 तीनो टौले एक ही सपय हे हैं प्रौर झारम्न में 
हि ही बे टोने के प्राषार में ब्याण्ग थे। उत्तरवाप में मिचनद की धचर बाहों के 
वा रा इनमे दरें पट घड़े क्रौर एक के सोन ठीसे दिसाई देने लग गये । 


निन्‍्यु-सच्यता के प्रग्य केन्द्र १६ 


व 


(फलक ४) । रचू १६२८ मे जब श्री मजुगदार ने यहाँ पुदाई दाणई तो उन्हे 
तीन सम्कृतियों के पवशेप मिले। नीचे की तह में हृटप्पा वी सस्क्षप्ति ची, अनन्तर 
मुकर की सोर सबसे ऊपर इडो-सगानिपन सस्कृति के चिछ्ठ थे। कुकर के लोग बच्यपि 
निर्धत थे, तथापि पपती वैगक्विक सम्यता के स्वामी थे । उनदी छुम्मवाला, मनके, 
मुद्राएं और इन्य वस्तुएं हृडप्पा-सस्कृति की वस्तुशों से निवान्त भिन्‍न थी । डा० मेके 
के विचार में चन्हुदडो के टीलो मे कछुफर-सस्फृति बो लोग १७०० ई० पूछ के लगभग 
निटास करते थे । इस समय यह ज्वबुगान 5गाता कठिन है कि इस लोगी छा मूल- 
स्पान वहाँ था जर्माँ से ये चन्हुदटो प्राए 

ऋऑगर-सत्ट्रति--एसे कागरन्यम्फति इसजिये कत्तें है कि यह सर्वप्रथम सिघ 
में कगिर साम हे पठहर की खुदाई में श्री मजुपदार को उपसब्प हुई थी । बह स्थान 
चन्ददऱों के पश्विगोत्तर में ४३ भीण की दूरी पर है । 

चन्हुदशों ला मत्त्व--ठा० मेके की श्रध्यक्षता में अमेश्किन एक्पपेड्ीशन ने 
चअन्हुदडो में जो सुराई कराई उसमे पुराठत्त्व सम्बन्धी बश्नन्त सामग्री पिदी । इसमें 
सिधुयुग दी शुद्राएँ, मुद्रा-छापे, पशु शोर मनुष्यों की पाथिव मृत्तियाँ, मिट्टी के सिलौने 
झादि दिव्रिघ बत्तुएं सम्मिलित दी। इनके शत्रिरियत नाँबे और फाँसे के शत्मोपक रस 
भौर दर्तन, पथ्य पत्यर, घग, हादीदी फ्रादि के नानाविध पदार थे । परन्तु सदसे 
प्रभिक रोचक उपलब्धि जो यर्टाँ हुई बढ़ रगीन चित्रित तत्तेंनी के सड थे जिन पर कई 
भाँपि के विलजण चित्र जो इंडप्या गौर मोहेनो-दगो में नो मिले, अकित उे । 


रे 
सिन्धु-सम्यत्ता 


हडप्पा और मोहेजो-इडो मे जिस सम्यता की उपलब्धि हुई उसे 'सिन्धु-गम्यता' 
का नाम इसलिये दिया गया कि वह एक समय सिन्धु नद के वाठे में व्याप्त थी। पुरा 
तत्त्ववेत्ता प्रो मे यह प्रथा है कि वे किसी प्रागैतिहासिक सस्कृति फो उस स्थान के नाम 
से पुका रते हैं जरा वह सर्वप्रयम प्रकाश में श्राई हो | इस प्रथा के भ्रनुसार इस सम्कृति 
को 'हडप्या-सस्कृति' कहना सगत है, परन्तु वरतुत 'सस्क्ृति! और 'सम्यता' भग्यों मे 
महान्‌ भ्रन्तर है। 'सस्कृति' परिभाषा में वे कठिपय रूढियाँ श्रीर कलाकृतियाँ समा- 
विष्ठ हैं जो किसी छोटे से क्षेत्र में सीविव हो । इसके वित्रीस 'सम्पसा' शब्द उन 
कृतिपय समानव्म सस्क्ृतियों का समुदाय है जो किसी विस्तुत भौगोरिक क्षेत्र पर 
ज्पाप्प पापा जाए। यही कारण था कि आरम्भ मे सर जान मार्शल ने हडय्या-मसस्‍्कृति 
को सिन्दु-सम्गवा के नाम से व्यवहू। क्रिया था। सत्‌ १६४६ में डॉ० मादिपर हीलर 
ने इस परिभाषा को त्याग कर इसे 'हडप्पा सस्कृति' के नाम से निर्दिप्ट करता उचित 
समझा। उसने अयनी पुस्तक एनशेंट इंडिया न० ३' में प्राय इसी परि+य, का 
व्यवहार किप्रा था। परल्तु हुए की वाद है हि अन्त में उन्होते श्रपनी भूत यो सान 
लिया, क्योकि अपनी दूसरी पुस्क 'इडम सिज्रिलाइ्जेशन' में वे 'सिन्यु सम्य थ' सच्द 
को ही श्रघिक उपयुक्त्र मानने को बाच्य हो गये है? । 

सिन्धु-सम्पता की व्यापकता--सिन्‍्य का काठा और उत्तके आस-पास क्षा प्रास्त 
जो प्रन्त मे लिब्धु-सम्यदा के प्रभाव भे आया एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है। यह एक 
हजार मील लम्बा झर ४०० मील के लगभग चौडा है (फतक ४) । इसका पर्गफल 
ससार की दो प्रसिद्ध प्राचीनतम सम्यताग्रो, अर्थात्‌ मिश्र और वेवीलोनियन, के संयुक्त 
क्षेत्रफल से भी वा था। श्री ननीगोपाल मजुपदार के अनुसन्धान से सिन्ध मे सिन्घु- 
सम्यता के समान लक्षण २४ओर प्रागैतिह्ाभिक स्थानों की उपलब्धि हुई थी (फलक ४ )। 
इनमे कई सिन्धघु नंद के साथ के मैदान मे और कई कीर्थर पर्वतावली की अधित्यका 
में विद्यनान हैं। इसमे आठ शात्री-सस्कृति के, दस सिन्धु-सम्यता के और शेप भिश्चित 
आम्री-सिन्धु सम्कृतियों के हैं। सिन्धु सम्पता के खप्डहरो मे कुकर, लोइ्मूजो-दडो, 





१ ह्लीलर--इंडस धिविलाइजेशन, पृ० २। 
(सप्नीमेट टु दि केम्ब्रिज हिस्टरी भाफ्‌ इण्डिया) । 
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चन्टूदटो, अलीम रद, लसियो, ढल, वचत, दशात्जो-फोटीरो, ढचनी श्र दिसोंई हैँ । 
मिश्चित आाम्री-सिन्धु सम्यता दालो में ग्राम्नी, पड़ी वाही, लोहरी, गाजीसाह झौर डम्ब 


बूथी रर्णवीय हैं! । 


सिघ तथा पंम्विमात्ततो भारत का मानचित्र 
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फलरा ४ 


सर झारल स्टाईन यो वलूचिन्दान में हटप्पा-सस्कृत्ति के बई टाते मिले थे 
पैन सव में मुख्य उबर कोट, सुतकजेटोर, वुह्ननी झौर मेही हैं (फतक ४) । उपर कोट 
उत्तरी बलूविस्तान के लोरालाई क्षेत्र म सौर सुतक्जेंटो र मफरान प्रान्त्र मे प्रर्व सागर 
के तट पर स्पित हैं। इस साध्य से स्पप्ट सिद्ध होता है हि हहस्या पौर मोटेयोचडरडों 
के केंद्रों से पीरे-घौरे प्रथति करती हुई निन्‍धु-पम्यता क्रमण परम सिनउ-काठे पर 
गई सी शोर प्न्त से एस भौगोलिक सीमा को लांध वर उल्तुक्तिस्चान की चपित्य 
पर भी ब्याप्त हो गई थी । 


१ गजुमदार---ग्मपष्वोरेगन्स एन सिन्य, पु० ८१-२११५। 
२ स्टप्स--मेमॉपस झआाफू दि झावबाजीबल परे ध्ाफू “रिडगा, ने ६७ 
झौर ८३ 


श्२ रिन्यु-सभ्यता फा श्रादिवेन्द्र--हटप्पा 


सिल्धु प्रान्त से सिन्‍्दु-सम्यदा या पसार पश्चिगोत्तर की और ही नटो भर 
पूर्व दक्षिण की ओर भी हुरा । इस त्थ्य का प्रमाण कोटता-निहग, रोगठ, रगा 
और लोयल ब्रादि परार्गतिशासिक स्थानों की उपलग्धि से टोरा है जो उस सीमा 
बाहर पाए गये हैं | उनमे पले दो स्थान पूर्वी पजा। में और दूसरे दो काठियावाड 
हैं। कुछ समय हुआ पुयतत््य प्रिशाग के अनुसन्धान से सदलज झौर पन्यगर [प्रार्च 
सरस्वती) नदियों के 7टो पर वई ठाग्रयुर्ग,नल एाटएर मिले थे। परन्तु रभी ₹ 
इस विभाग को ओर से इस उपतब्धि पर कारई स्वुत जितर रा प्रताणित नहीं हआ 
आागा की जा सकती है कि गगा के मैदान तथा उत्तरी भारत भे पिकीर्ण प्राचीन दी 
का यदि वैज्ञानिक विधि से अनुनस्वाग किया ज्यण ते। इन भूप 7 में भी सिन्धु-सम्य 
के प्रवशेप श्रवश्य मिलेगे । सम्भव हैँ कि इस गरदेपर्या से उस अन्धकाल पर प्रक 
पडे जो सिन्धुयुग दथा मौय॑ताज के प्रतयगाय में पडता है। 
स्मरण रहे कि रगपुर भौर रोपड में मिन्वु-मम्गता का जो रूप मिला है 
इस सम्यता की अ्वनति का प्रतीक है । इसमे इसके यौवन कार की कला व्रिलक्षणता 
श्रौर उन्‍्तत-कृतियों वा अशेपत अभाव है। मालूम होता है कि उस समय जो ₹ 
यहाँ रहते ये वे हृडप्पा और मोहेजो-दडो वी उत्कृप्द शिल्एला को अधिताश १ 
चुके थे । रगपुर और रोपड मे जो प्रादोन वस्एु-साव्यी भिे, उत्तम ने तो सि' 
मुद्राएं हैं और न ही स्त्री पुरुषो तथा पशुओं की मूतियाँ। उन्तत शैली की चि 
कुम्भकला, फियाँन, शख भर हाथीदाँत के विदिघ भूपषणो औ्रौर >&लकरणो का 
एकदम लोप है। ऐसा प्रतीत होता है हि जत्र ये तोग यहाँ श्राफर बसे तो उन 
सम्बन्ध इस सम्यता के केन्द्रों (हडप्पा श्रीर मोहजी-दडो) से चिरकात से हूट छुका 
और वे भ्रपनी सस्कृति की उत्कृष्ट बातो को 5 शेप, भूल चुके थे। सम्भवत ये 
लोगो की सन्‍्तान थे जिनके पुर्व-पुरुष कई पीढियाँ पहले श्िन्बु साम्राज्य के पतन 
जन्ममूमि छोड नये घरो की तलाश में इधर थ्रा गये थे । पूर्व-पुरुषो के मिन्धु 
त्यागने और उनके वशजो के रगपुर शौर रोपड पहुँवने मे लम्बा समय लगा ह 
जिसमे वे शपती सम्यता की उत्कृष्ट कला-शीीयों और रूछियो को भूल गये । 
इसमे सन्देह नटों कि सिन्बु सस्यरा की वई रूढियाँ और कला-परम्प 
देश की भौगोलिक सीमाझो को दाध कर मेमोपोटेमिया, ईरान और भमध्य-सागर 
क्रीट-द्वीप तक भी जा पहुँदी । सेमोपोटेमिया भे प्रषप्व ३३ लिच्चु मुद्राएँ और * 
विविद्र भारतीय टस्तुएँ इस वात की साभी हैं कि राजायली-कात से लेकर साः 
प्रथम के शासनकाल झौर उसके बाद तक भी सिन्धु देश का मेसोपोटेमिया से ६ 
सम्पर्क रहा । यही निष्कर्ष उत्तर भारतीय बस्तुमों शौर अभिप्रायरों से निकल सकते 
जो सूसा, हिसार, सिग्नाल्क श्रादि ईरानी टीलो से उप््प हुई हैं। इस विपय 


सिन्ध-तन्पता २३ 


पुस्तक के पाँचवें प्रध्गय में पर्याप्त प्रकाश डाला गया है । 

मिन्‍्व भ्ौर ददूजिस्तान में सिन्धु-सम्यता के सनिरिक्त और भी कत्तिपय 
मस्कृतियों के चिह्न मिले है । मिन्‍्य की सस्कृतियों मे श्राज्नी, कुकर भौर माँगर और 
बलूची मस्कृतियों में कोप, कोयटा, वुल्नी-मेटी, नाल और श्ञाहीट्म्प वर्णनीय हैं । 

मनुष्प की ताम्रयुग तक प्रतति---उचिन होगा कि यहाँ सक्षेपत इस बात का 
उल्लेय भी क्रिया जाए कि वन-मानपय दशा से प्रगति करता हुआ मनुष्य किस प्रकार 
सम्यता के दवारभूत ताम्रयुग तक पहुँचा । ताम्रयुगीन उत्त सस्कृतियों का वर्णन करना 
भी प्रासगिक होगा जो पश्चित्ती एशिया में सिन्धु-सम्यता थी समवालीन थी | 


पकरण हैं । इनके श्रत्ररिकत्र पापाण युग के मनुष्य की खोपडियाँ तथा घरीर के इतर 
अ्रग भी मिले हैं। प्रारम्भिक पापाण युग, जो दस लाख वर्ष के लगभग लम्बा था, 
ग्रम»्य मनुपण्य की सामूद्िक शायु में सबसे लग्वा विकासकाल था। एसमे मनुष्य 
ग्रसम्यता वी दा से भागे नही वटा । इस दशा में उसझी काॉतपियाँ वेझल कतिपय 
बेंढगे और बेडोग पत्थए दि भस्त्रो ग्फरणा थे जिनसे बढ़ णितरार करवा, झत्रुण्गे से लखता 
श्लौर खाने के जिये कल्द-मरव उपाड़ना घा। आदि-पाप,ण युग में वह बन-मानस की 
दशा मे ही रहा । एसके नीचे का जबडा गोरिला की तरर दाह़र निवला हुमा शरीर 
मस्विए्क शविगसित एवं विचारणक्विद्वीन था। घर वनाजर स्थायी रूत्र से रहने 
का उसे शान नटी था, न ही उसे पशुपालन व मिट्टी के बत बदाने दा झान था । 
पशुपत्प पसभ्य दगा के उस लम्पे बाज में यह केपल भाविट तथा वन्‍्दसए से शो जीवन 
पिर्चह ह रता रश | कृपि-घान एनसके उत्तराधिकारी नत-पापाण युग थे रस य या दीर्ष- 
गाप-ज्यापी शनुभव-जन्य मन्द आविकार था । 

प्राण-पाप ग॒ युग के भरत पर, ईसा पू्चे १०२०० पर्ग वे लादग, ख्रमम्य 
भसयुए ये गश्िप्क में एए विविध विकास हुता, शियोे उसे थे एंद्धिल से सगीन 
पापाण युग में प्रतेश किया । रब बहू जो पापाण के सन्‍ते पार उनासे लगा से न 
केश पहो से इशश'ठयी थे, उिन्तु चबारादिश व, ।  एियार सु झो- पुदे हुए 


ऑन्फ २2 सपयदार भी £ >प[7 मद से पिप ७ मे पता ये वशण:-त प्‌" ८; 
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| 


सार गयायी थात जीवन रो ँौयडादा । दधियाए | हैसा 77"5दीव ही न को ऋम- 
स्थाप्री के हपे पछुवाटा शो पिट्ठी वे देन या शियाय । पशतदा अर दुम्म- 
घाव सिह, एस थे ध्पन्तिय छझगे थे | 


प 
कब क्ज मर 


६ कार है थे पे _००-बपका्क- 5 .# न मम के ढक २ ० अऋ्क, ७०० अपन्को८ 5: जग 
गरम, जो शादि सन्‍न हे पौयों ए उपरहिय छौर चाउर घाटा में 5४ दर्ग- 


श्४ सिन्चु-सभ्यता फा शाविकेन्द्र--हडप्पा 


दन से इस युग के मनुष्य के जीवनमे फान्ति की एक श्रपूर्व लहर उठी | फलन सना 
मे जनसख्या प्रवल वेग से बढ़ने लगी । भूमि का पी खड जो पहले, जय मनु घुमनत 
था, अपनी उपज से केवल एक हजार मनुष्यों को पाल सकता था, भव कृपि-युग में दर 
लाख मनुष्यों के पालने के समर्थ हो गया । कृषिज्ञाय के प्रनन्तर थोडे ही समय में मनु 
ने खानो से घातें निकालना सीखा । उन प्रास्यों मे जहाँ तावे की सानें थी नव-पापाग 
युग के मनुष्य ने धातु मिश्चित पत्थरों को पिधला कर उनसे ताँवा निकालने यो अ्रतुभः 
प्राप्त किया और इससे ताना प्रकार के शस्त्रोपकरण प्रस्तुत करना झारम्भ कर दिया 

ताम्रयुग--ता म्रयुग का झ्रारम्भ ईसा पूर्व पचम सहम्राबदी के लगभग हुम्ना 
यद्यपि ताँवे के हथियार पत्थर के हथियारो से बहुत श्रेप्ठ ये, फिर भी मनुप्य ने पत्थ 
के शस्त्रीोपकरणो का प्रयोग एकदम नहीं छोड दिया। लम्बे काल तक पत्थर ञ्रौ 
ताँवा एक साथ प्रयोग मे आते रहे । इसका करण सम्मवत तांबे वी कमी और पत्थर 
फी बहुतायत थी । ताम्नरयुग का यह प्रारम्भिक काल पुरानस्ववेत्ताओी में 'ताम्र-प्रस्ता 
युग' के नाम से भी विदित है। सिन्धु-सम्बता इसी बुग के परिवार की सम्यताग्र 
में से एक है । 





फ्किस्ता 


8 जुइ' 














फलक ५ 

पछ्चिचमी एशिया की इस युग की सम्यताओों मे मेसोपोटेमिया, मिश्र, ईरान 
भौर भूमध्य-सागर के पूर्वी तट की प्राचीन सम्यताएँ वर्णनीय हैं। मेसोपोटेमिया में 
प्राय श्राठ ऐसी सम्यताएं मिली हैं । इनके नाम यथाक्रम सार्गानिक, वशावली कातीन, 
जमदेन-नसर, उरुक, अल-उवेद, हलाफ समारा और जर्मो या मसिन हैं, शौर ये उत्तरोत्तर 
एक दूसरी से प्राचीनतर हैं। इनमें से पहली सात “प्रस्तर-ताम्र-युगीन' या ताम्रयुगीन 
हैं, परन्तु भ्रन्तिम दो सम्यताएँ सम्भवत नव-पापाण युग की हैं। राजावली काल की 


सिन्बु-सम्यता र्र 


तिथि ३००० ई० पू० से २४०० ६० पू० है जब कि 'समारा' की तिथि छठी मह॒स्राव्दी 
६० पृ० तक व्याप्त होती हैं । स्मरण रहे कि सिन्वु-सम्यतां का आरम्म-काल अल- 
उेद के भन्त-काल अथवा 'उर्कन्सम्कृति' के श्रारम्म-काल के वरावर है और शर्त 
छा पूर्व २००० के लगभग है । इससे सिद्ध होता हैं हि इसका जीवन-काल १५०० वंष 
5 लगभग रहा होगा ६ 
मिश्र मे प्राग्वज्ञावली-काल की वई सस्कृतियाँ मिली हैं। इनमे तासियन, 
शिम्डियन, बदारियित, अम्रेशियत, गजिवन और वशावली-कालीन वर्णनीय हैं । 
प्राचौनता मे ये मस्कृतियाँ उत्तरोत्तर कम होती जाती हैं । गजियन-सस्क्ृति काल में 
कृषि का ज्ञान हो चुका था और सम्भवत कृत्रिम उपायो से खेती सीचना भी लोग 
जानते थे। पूर्वोकत सस्क्ृतियों की प्राचीनता नापने के लिये सर पफिलडर्स पिद़ी ने 
तसबवेंम-डेटिंग (क्रमिक-कालमान) नाम की एक सख्यात्मक विधि निकाली ) इस 
विधि वा प्रारम्ण सख्या-8० से होता है और अन्त सख्या-८० पर । इसके अनुसार 
मिश्र में वशावली-शासन के प्रवर्तक मरेश फरकन मेनीज का अ्रभिषेक्र सख्या-७७ में 
पढता है भर प्रम्नेशियन सस्क्ृति का काल सद्या-३० मे । यह 'सख्या-३०” का काल 
गिश्र के कालमान के श्रनुसार छठी सहस्नाव्दी ई० पु० में पडता है। ऐस्चा प्रतीत होता 
है कि मिश्र मे यह गजियन सस्क्ृात थी जिसे निमू ल करके मेनीज फरऊन ने वशावली- 
शामन का सूत्रपात किया । + 
ईरान में भी वाई प्रागतिहासिक्र सस्कृतियाँ उपलब्ध हुई हैं जिनका अ्रस्वित्व- 
काल ईसा पूर्व छठी सहस्राव्दी से दूसरी सहस्राव्दी तक व्याप्त है। इनके नाम उन 
खण्ठहरों के नाम पर पटे हूँ जरा वे सर्वप्रथम प्रकाश में श्राई थी । इनमे सिश्नाल्क, 
सूसा, गिम्नान, गनौ, चब्मेह-अली, हिसार आदि वर्णनीय हैं (फलक ५) सिश्नाल्क के 
निम्ननम ल्‍्तरो में घात की वस्तुओं का नितान्त श्रभाव है। यद्यपि 'गनौ' टीले के 
विचले स्वर भी वहुत प्राचीन हैं, उनकी बावत यह नहीं कहा जा सकता कि वे शुद्ध 
नव-पापाण युग के हैं । 
___ॉकन विवरण से निद्ध होता है कि सिस्धु-सम्यता की तुलना प्राचीन मिश्र, 
मेपोपोटेमिया और ईरान की ताम्र-पापाण-युग काल की सस्यताओ्रों से है। इस काल 
की सम्यताग्रों के उदाहरण मेसोपोटेमिया में अ्रल-उवेद, मिश्र मे गजियन और ईरान 
में सूमा (द्वितोय) भौर हिसार (ह्वितीय) की नस्कृतियों मे पाएजाते है । श्रत सिन्धु- 
उस्सता का तुततात्मक प्रध्ययन पश्चिमी एथिया को पूर्वोक्त सस्कृतियों की पृष्ठभूमि 
में परना टी संगत शोगा, न कि एकाकी रुप से । ट 
मिन्उ्‌-सच्यता के निर्मात्ता-- जो हो चुका है उसके प्रकाश 
में सिन्दु“म्यता थे निर्माताओं की बाग मम कक ५ 
| श्चत रूप से कुछ व 


स्ना 


२६ सिन्‍्धु-सम्दता का झादिकेद्ध--हठप्पा 


कठिन है। वया वे शारत की मूल जातियो में से थे प्रथवा विदेशीय उसका निर्धारण 
तभी हो सकेगा जब इनमें से क्सी एक पक्ष वे पम्बन्ध में वो: अकाव्य प्रमाण 
उपलब्ध होगा । वई भारतीय विद्वान्‌ इस निप्कप पर पहुँचे हैँ कि ये लोग श्ार्य थे । 
वाडल महोदय ने तो यह भी कह दिया है कि प्रार्गतिहासिक काल में सिन्धु देश 
सुमेरियन तोगो का उपनिवेश था । मार्शल महोदय के मत में पूर्ववित दोनो मत निरा- 
धार हैं क्योकि श्रव तक कोई ऐसा प्रमाण नही मिला जो इनमे से किसी पक्ष का 
समर्यत कर सके । इस दिपय में जो थोढा-बहुत ज्ञान हमे प्राप्त होता है बह निम्न 
निद्दिप्ट दो प्रमाणो के झ्राधार पर ब्ाश्रित है--( १) हडप्पा और मोहेजो-दडो से 
प्राप्त ताम्रयुगीन मनुष्य के शरीर-पजर श्र सोपडियाँ, (२) मोहेजो-दडो में उत्पात 
पत्थर की मानव मूर्तियाँ। 

नर वश शास्त्रियो वा निर्णय हैं कि मोहेजो-दडो वी गुदाई में जो मानव श्रस्थि- 
भेप मिले उनमे चार जातियों का मिश्रण था, जैसे प्रोटो-ब्रास्ट्रोलायड (आस्ट्रेलिया 
वी मूल ज ति के समान), एल्याईन (झाल्यूस पर्वतायरी की मूल जाति के रामान ), 
भूमध्यतागए-कक्ष-निव्यसी (मेडिटेरेनियन) शौर मगोलियन जाति के समान लक्षण । 
इस विपय में मार्शल गहोदय लिखते हैं- “ग्रार्यजाति वी श्रपेक्षा रिन्धु सम्बता के 
लोग नाटे वद, स्याट चध्डी सौर चपटी नाक के थे, ओर सम्भवत भारत की 
मूनजातियो में से किसी एक के थे ।” हडप्पा के मानव-कपालों की पडताल से डा० 
गुद्दा को कब्रिस्तान 'एच' मे दो प्रधान मानव-जातियो के अस्तित्त्द के प्रमाण मिले । 
इनमे एक जाति के लोग दीर्घ-फपाल थे। इनके अ्रस्थिशेप कब्रिस्तान 'एच' के दूसरे स्तर 
की कक्नो तथा जी क्षेत्र के सामूहिक दफीने मे मिले थे* । दुसरी ज।ति के भवशेप 
कब्रिस्तान 'एच' के शवर्भाडो मे पाए गये । ये लोग भारत की मूलजातियों में से किसी 
एक से सम्बन्ध रखते थे | इनके सिर छोटे तथा गोद थे श्लौर इनकी मस्तिप्क शक्ति 
निकृप्ट थी । डा० गुहा का पुर्तोक्‍्त निर्धारण केवल कब्निस्तान 'एच' के लोगों की 
खोपडियों की जाँच पर ही द्राश्रित है जो सिन्‍्धु-सभ्यता के अ्रवनति-काल में हृडप्पा 
आकर बस गये थे । इनके पहले लोगों की जातीयता के विपय में अभी तक कुछ पता 
नहीं चला | सन्‌ १६३७ में हडप्पा-सस्कृति के निर्माताओं का जो कब्रिस्तान (श्रार-३७) 
मिला उसमे साठ के लगमसग मानव अस्थि-पजर भौर उनके साथ धरे हुए मिट्टी के ठ्तेन 
तथा श्रन्‍्य अवशेष पाए गये थे । इन अस्थिशेपों का वैज्ञानिक अध्ययन करके जब तक 
विशेषज्ञ अपना निर्णय व्यकद नहीं करते, इन मृतकों की जातीयता के विपय मे ऊहा- 


१ वत्स--ए क्सकेवेशन्स एट हडप्पा, ग्र० १, पु० १६७-२०२ श्रौर ग्र० २, 
फूलक ४० | 


््श 


सिन्धु-तम्पता २७ 


पोट करना व्यर्थ है। इसमे सन्देह नहीं कि 'झार-३७' बब्रिर्टान में मिले हुए श्रस्थिशेप 
उन लोगो के हैं जो सिन्धु-सम्यता के निर्माता थे | 

गोपहजो-दडो के नार्गान्‍्कों मे कई जातियो का मिश्वण था । इसका समर्थन 
वर से उत्खाव पत्थर ठथा मिट्टी थी मनुप्व-न्यूतियों से भी होता है । इन मूल्यों मे 
दो आरयत-कपाल, एक दीर्घ-कफशल प्रौर एक ही मध्य-कपाल मान का है । काँसे की 
नतेकी मे मष्यशारत् की मूलजाति के लोगो की मुस-मुद्रा की कक है । स्मरण 
रहे हि पापाण-मूर्तियाँ जिनका उपर उल्लेस क्या गया है उत्तम शिल्पकला के उदा- 
रस्ख नही है झाछिये उनके कयातों के साध्व को डिश्वेप महत्त्व देता शनुचित है । 
इस प्रमग में मार्भल लिसने हैं कि “उत्की्ण पापाणख-मूतिणे कथा कपानो के साध्य 
को पहुत सावयानी से स्वीकार करना चाहिए । 

पहने निर्देश किया गया है कि मोह नो-दडो की अर बादी में चार जाति के लोगो 
को विश्वण वा। परन्तु पता सट्रो कि इनमें से किस जाति के चोगों वा प्राधान्य था 
ध्रौ० कौप लोग सिन्धु-तम्यदा के ग्राविप्कर्ता थे । मार्णल की सम्मति में यह सम्पता 
गिसी एक जाति का ब्ाविप्कार नडी था फिन्तु कई जातियो के सहयोग का फल था । 
जे. तक सिन्‍त्र और पजाय की जननख्या का प्रस्न है यह सदा से सदीर्ण चदी भाई 
है पर सम्भव प्रागैविद्ाशिक हाव में भो बह एसी प्रसार वी थी 

विनुन्मस्वता छी उपणब्धि फे कुद्ध पर्ण पहने डा० हाल ने धिखा था कि सुमे- 
सियन जाय का मुलस्थात में पेतेडेजिय के पूर्व में था। उनके पल में यह जाति 
सम्माद भारत की द्रविंट जा। दी टी शायक थी। द्रविड जादि गाय दक्षिण-भारत 
में तो सीमिप है। परन्तु एके सनप्र यठ सारे भारा पर, जिये पजाय, भिन्‍्च्र श्रौर 
पेततियान भी सदिलित थे, ढवए्प दी। इस दात की पृष्ठि मे थे बन प्रम ग्य देते हैं 


प्‌ 


हि बदुविल्दा। ४ एफ परेश में त्द् भी द्रपिड भाषा की व्यय ब्रार्टट नामव भाषा 
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लियते कै दि दस योगी हे शिए दी छोए परदे थे। इन सुनना गोपपाफ 'ौर 


जो न ५ है पी मी 8 : [: 
यूया के तायो से गो भू «वही है दे जयाय शारा वर परटिश्धिदरव्चि सी ॥ सिया 
नह कर अकज नजिखआ >्कनओी चअनन ई: छः नल ७ जज हि: >हक #नाक व० जल 8 "ये 
पियें था डिएनाईे श्र ह४ क्‍िियये है वियदि भिक हाथी थे नम, प्मागा 


अकहफी ० 


रद सिन्धु-सस्यता का श्रादिकेन्द्र--हुडप्पा 


जाए तो सुमेरियन लोग इडो-यूरोपियन जाति के ये और देसने में श्राजकल की अ्ररय 
जाति से भिन्‍न नही थे । परन्तु प्रोफेपर लेंगडन के विचार में करिश-प टहर में उत्पास 
दीघ-कपाल मनुष्य सेमिटिक जाति के और श्रायत-कपाल सुमेश्यिन जाति के थे । 

इस प्रवार जब सुमेरियन जाति के भौनिक रमखूप के -पय में इतना मतभेद 
है तो भारतीय द्वविड जाति के शारीरिक लक्षणों के विपय में इससे भी शविक मतभेद 
और सशय है। भारत की मुलजातियो के साहर्य से द्रविड-जानि के स्वरूप में इतना 
परिवर्तन हो गया है कि उसे पाँत हजार वर्ष की प्राकूलन द्रविठ जाति से तुयना देनी 
दुराग्रह मात्र ही है । 

श्रव इस प्ररन पर विचार करना है कि कया पाचि हजार वर्ष की द्रविड जाति 
भारत की मूल जातियो में से थी अथवा कटी बाहर से बाई थी। यदि बाहर से श्राई 
थी तो सम्भव है कि वह भूमध्यसागर की त्टवर्ती जातियों में से एक हो जिसके प्रस्थि- 
शेप किश, अनौ, नाल शौर मीहेजो-दडो में मिले हैं। कालान्वर में झ्रास्ट्रीदायड तया 
भ्रस्यथ श्रसभ्य जातियो के साथ साकये से इसमे प्रदश्य भौतिक परिवर्तन थ्रा गया होगा। 
यद्दि द्रविड जाति भारत की मूलज,तियो में से एक थी तो मार्शल के विचार मे हमे 
कल्पना करनी चाहिये कि आरम्भ में वह प्रोटोप्रास्ट्रोलायड (आस्ट्रेलिया वो मूज 
जातियो के समान) थी और उसमे द्रविड जाति के लक्षण क्रमश विजातीय रत्त्तो के 
मिश्रण तथा क्रमिक विकास के फलस्वरूप श्रा गये होगे । पुर्वोक्त कारणों से मोहेजो- 
दडो से प्राप्त खोपडियो को, जिन्हे नरवश-वैज्ञानिको ने 'प्रोटो-श्रास्ट्रोलायड' श्रथवा 
“भूगध्यसागरीय' कहा है, द्रविड जाति के लोगो की खोयडियाँ घोषित करना अ्रनुचित 
होगा । 

सिन्धु-सम्यता के निर्माता श्लार्य नहीं थे-- मार्शल महोदय का दुढ दिश्वास है 
कि सिन्धु-सम्यता के निर्माता बेदिक श्रार्यों से अ्रशेपत भिन्‍न थे, क्योकि दोनो जातियों 
की सम्यताओं में श्राकाश-पाताल का श्रन्तर है। वे लिखते है कि “झ्रायंजाति अभी 
पशुपाल-दक्षा मे ही थी और हडप्पा तथा मोहेजो-दडो के नागरिक-जीवन से नितान्त 
अनभिज्ञ थी । श्रायें-जीवन में घोड़े का प्रधान स्थात था, परन्ु सिन्धु-सम्यता में यह 
पशु नाममान्र को नही मिलता। श्रार्यों के देवता प्रधानत पुरुपलिंग थे परन्तु हडप्पा 
के लोगो का प्रधान इष्ट देवता 'मातुदेवी' थी। श्रार्यों में 'गाय' पविश्न और पूजनीय 
थी, परच्तु सिन्धु-सस्यता मे इसकी एक मूर्ति भी नही मिली । हडप्पा और मीहेजो- 
दडो के लोगो को कवच का ज्ञान नही था, परन्तु झार्य लोग युद्ध में इसका प्रयोग करते 
थे। आर्यों मे मछली अभक्ष्य थी, परन्तु सिन्घु-निवासियों का यह श्रमीप्ट खाद्य था। 
वेदों में वाघ का कही तामोहेश नही है, श्रौर हाथी का वर्णन बहुत कम है, परन्तु 
सिन्धुवासियो को इन दोनों पक्षुओ्रो का श्रच्छा ज्ञान था | वेदों में प्रधानत निग॒णो- 


बे 


सिन्धु-सम्धता श्र 


परसना है, प्स्म्तु हृडप्पा और मोहेजो-दडो में मूर्तिपुजा का पद पद पर प्रमाण मिलता 
है। वैदिक ग्रार्यो मे सिव और मात देवी की उपासना का गधमात्र भी नही था, परन्तु 
इन आ्ादिवासियों के ये प्रवान इप्ट-देवता थे। झार्य अग्विपूजक थे और उनके घरो 
में हाम-कुँड होते थे, परन्‍्त्‌ हडप्या और मोहेजो-दड़ों मे कही भी इनके अवशेष नहीं 
भत्रे । सबसे महत्त्व की वात यह है कि वदिक ब्लार्य लिग-पुजा को घृरितत समझते थे, 
परन्तु निन्धु-सम्यता में इस पूजा-प्रणाली के प्रछुर प्रमाण मिले हैं ।” 

पूर्वोवत उदाहरण से स्पप्ट है क्रि मार्थल के मतानुनार सिन्धु श्लौर वैदिक 
सम्यताप्रो मे महात्‌ अन्तर है | दोतो की परस्पर तुलना के फलस्थरूप वे इस निष्कर्ष 
पर पहुँचे हैं कि सि बु-मम्यता की झत्रेक्षा वैदिक सम्यता ने केवल श्रर्वाचीन ही है 
विन्तु इपका क़मिक विकास भी स्पतन्त् रूप में हुआ हें । उनका विचार है कि जव श्रार्य 
जाति ने प्रवम भारत में पदार्पण। किया तो हडप्पा और मोहेजो-इटो पहले ही उजाड़ 
हो चुके पे थौर सिन्‍्यु-सम्यता केवद ककालमात्र ही क्षेप रह गई थी । 

माशल के विचार में (न्‍न्‍्दू जाति की बहुत सी घामिक श्लौर सासकृतिक 
विलक्षणवाएँ मिन्यु-सम्यता से उद्धृत हैं । इतमे मातृदेवी, शित्र, लिंग आदि वी उपासना, 
भाग, पशु, वृष, पापाण आदि वी पूजा, ददी, पर्वत, वेदिका प्रादि में घामिक भावना 
प्रौर यध्ष, मनन, भूत विद्या में विध्यास शादि बर्णनीय हैं। उनका कटना है कि ये सब 
थाने वैदिझ-काल के झायों में नही थी । केदज उत्तरकारीन सहिताप्रों श्रौर स्मृति, 
पुराण ग्रादि साहित्य मे ही उनया प्रथम उल्लेस पाया जाता है, जिससे रपर्ठ है फि 
अर्पोंने गे धर्म के विशेषात्न अपने पूर्वरर्ती सिन्धुतरासियों से प्राप्त किये श्ौर उन्हे 
हऋपने प्रमप्रस्यों में समादिप्ट कर जिया । 

सश्यवि धाये कौर अवाय धर्मों की माघाकुत व्यास्वा अधियाण युक्टिसगत 
हू, उावि में । उनसे इस दिपय में मतभेद है कि सिन्युदासियों भी उपासना-यझ्धमि 
में 'नारन्प्र्णा "धाति देवीपूजा दी ड्घिष मरिग्त थी । भेरा अपना निर्णय है कि एन 
सोगों में दव्री-पूजा की उसनी संटिश सही वी जियनी कि 'देवशूजाय' पी, प्र्बात्‌ डाकी 
पूानढ में भा पुरप-प्रश या ही प्राघार्पय था । झा निणय वी प्रष्ठि मे जो प्र गण 
ए€ जाया विल्‍्तूत्त विय्ागा छाये चर र पिम गिर घित ययानका सात साप्याय 
में दिया गया है । 
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थे | ऐसा सदेश उन उत्यातादों को नी कभी नहीं ह़ज्ना जिन्‍होंने एस टीले वर्ष 
लगातार एुदाई बराई,थी । उनन्‍नीसवी शो के आरम्भ में मेसन और वर्न स नाम के 
श्ग्नेत यात्रियों ने हडप्पा के ४उटर देखे । तदनस्तर घती छे मध्य में पुराउक्ता से भनु- 
नवी पटित सर ग्रल्तेज्जेडर घनिधम ने वैशानिक माय से इनता विरीक्षण सौर खनन 
फिया । सन १६२६-२७ में माणन महोदय ने इस ठटीलो वा प्रग्रेत्षण छिया जब 
श्री मावोसना चत्त की अव्यक्षता में खुदाई वा वाम चल रा था। सन्‌ १६३१ मे 
जब वत्म महोदय ने दक्षिणी सात में उस प्रावार का एक अत उदथाटित किया तो 
इसया यथार्य स्वरूप एवं रहस्य हो बना रहा । अपनी रिपोर्ट में उन्होंने एस केयल 
“बच्ची ईटो का नराव” मात्र पह कर ही छोट दिया। एस पटना के बई वर्षो के 
प्रनत्तर भी किप्री वो एसवे वास्टविक रूप का पता नही लगा। सन्‌ १६३७ में 
एलैट के प्रसिद्ध पुरातत्च-वेसा सर लियोनार्डट चूली ने जब एन टीलों या निरीक्षण 
किया तब सके वी यह प्रायार प्रज्ञात ही था। घ्च्यपि टीले की उत्तरी सीमा पर बच्ची 
एंटो के दो बुद्र (फतरत ६) पड़े थे फिर नी उसके दिपय में हभी किसी को सन्‍्देह 
नहीं हथा कि ये त्री प्रायार पता के अश थये। जोंग इन्हे टीवा एची' के उत्तर 
में देपल असम्वद्ध उुर्जों के रूप में ही देखते रहे 

प्राकार दो उपलब्धि--सनू १६३७ में दीला ए-बी' वी पश्चिमी इलवान से 
मेने एक सात खगया जिसमे एक मोटी पच्ची दीवार प्रवट हुई जला ठीते के साथ- 
साथ चलती ह|॥ पूर्णत्न इंटों के भगत! के साथ सम्पद्ध साजूम होदों गी। इस 
उपलत्पि से मुभे सस्देश हथा कि सम्भरत शार्ग्न में या टीला प्राया से उेच्छित 
भा। नपोन प्रदुभत के प्रशाश में टीया एन्ची बा पृथ्म दृष्टि से परीक्षा परने के 
घनसलतर मे एस दिएय पर पहुँचा वि झारम्न में एस टीले मे चारो प्रोर झद्डय एक 
प्रावार पा ) 


हू १६४४ मे मई महीने पे जब टाल ब्यीजन पद्रतो बा पणओा छार तो 
मेंत्र 3 है सषहर था शे नये प्ररद भ्रम गा दिधाएं जिनमे प्रागार के प्रल्ननि का 
पाप वोदा था । दो दिन पह मेरे छाय टीया एन का परीक्षण थावते से पननार 


ए ० मे डपन्धि पर पूर्ण हिश्यस शी या । इसे खेर से वियना पाप्ता ह़एि 


जप र ४१ झेल अचचते 5 ली दार किक च् कि 
गो। ये दिस >> हन्‌ १६४४ में व में फली चार हएला गया यो मुझे यह 
्क आप हु: #- ध का ह्ह न्‍ तन ४ 
देपपर पास्वय नरी हज हि पाई रपस्यब्दियाों हे दर्षादप मे प्रयोष से जदा फटा 
है ९८4 भी पोनरेत पते “टी गा पपना मे 
टीय एच धब भी पीदकदण पफर्दी ईटो गो मेसाया मे पिय #प्या था 4 या रहे 


तर खिर-एज़ाद दएहघा 3० १8, पल ६२7 


सिन्धु-सम्पता का श्रादिकेन्द्र--हडप्पा 


श्प सिस्धु-सम्यता का श्रादिकेद्र--हडप्पा 
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फलक १० दुप-प्राकार से सम्बद्ध पुइता दीवार का ख् 


सिस्पु-प्तम्श्ता का काल निर्णय ३६ 


ग्रावादियों में से दिसी के नी समकफाीन कोई झावादी नहीं थी क्योकि ठोला एफ 
नी सतह जमीन उ० रेखा ५४५ से ऊंची नहीं है। विशेषत्त एस टीले के मुरपर मुग्प 
स्मारक था विशाल घान्यशाना, शिल्यियों के निवास गृह, गोल चौतरे गादि, जो 
उ० रेसा ५४० के नीचे स्थित हैं, टोला एए-यी' पर दुस-प्रायार बनने में बहुत पहले 
नप्द हो चुके थे | 

उस झनुसन्धान से कैयव एफ ही न्यास्य निप्श्पं निकल सता है, सौर वह 
यह हि दाता "एफ के उजड जाने पर उत्तर-शातर मे दुर्न-प्रायार की नीव डाली गईं 
घी । जब इसका निर्माण हम्या नो ने तो दी एफ भौर मे ही किसी प्रन्य निम्तनतल 
प्रदेश पर फोट वसती थी । केवन दीया ४ ही खदहर का दूसरा ऐसा क्षेत्र है जो टीला 
्‌ः >> 


।' के समत्रानोन हो सकता है. क्योकि इसकी ऊंचाई भी ५०४ श्रौर ४५६० 
रेपासो के बीच पड़ती है । 
पूर्वोतित समालोचना के प्रकाश में ठा० ह्हीलर की यह वल्पना कि “दुर्ग- 
प्रामार ह८प्पा के झ्रादि-नियासियों की पहली लि और उन सट्हसोीं के ग्ाद्योपातल 
इतिहास हा प्रतीक है” परीक्षा की कमौटी पर ठीउ नही उतरली । यात गुच-पी-३० 
हटा के ने कैयल सारे इतिठास हा ही प्ररीक नहीं, प्रधितु इसमे टीला 'एन्यी' के 
पूरे जीरन की बहानी वी भी भटक नहीं पाई जाती । उस तथ्य या समयेन प्रायार 
फी रचना तथा प्रन्य कारणों से, जिनगा उल्तेपव नीचे किया गया है, सुतरा 
शेता है । 
दर्ग-प्राकार, जैसे कि ऊपा निर्देश विया गया हैं, १० से २० फुट तक ऊँचे 
पन्ने पी पर स्थित है। मूल भे उसकी चौाई ४० फूट, हो” पारम्भ में पूरी 
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के 2 ॥ 
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मे! लगभग दी। प्रात झोर पीठ दुर्म-रक्षा ते प्रदान साधन मे । पीठ न 
साधा णश ऊँसई ६० पढ़ 7, परखु एक स्थान पर जया याउ छ मार ३१० पद 
गहाये गंदा पट गया था, इसठो हुचाई २० फट तझ 7 । कीच ने प्यार मबादर 
लि झासाजीही वि उ्शाहीन छोड़े 


मी + * न्‍ 
शिताईी प्रदए वो । एप पीठ दी घाटा पी प्रायार झे मंतर से पत्ता इटा 8| एस परदच्या 
क््त 


ल्‍ 
|| 
5 

2] 
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चारण पते। 7 था यत्र २० फट गहाण या ए5 
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शेपार जा सा ॥ जो बचा प्रात रण हच्च घर पर दामगाहनाप में उनाईं गई 

थी [परण (०॥। पुछ्वा दोगाए शो यह रूट इवखवा 2ै शिफ 

झासे निद्रा एसी। इस ८८ क्र 


सिनर सु आजेवा पमभी गई 4 । 


गस्यान पर रघी दर स्पष्ट बताती है कि दोनों शिस्‍त + ले रत के #4 झौपरा 


प्रावार थी धार झशा है घोर चरदे रापर वार णो इस था पट सा है । छू रे 


४० 





सिन्धु सम्यता का श्रादिफेन्द्र--हडप्पा 
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फलक ११ टीला 'एफ--ड्डगं-पआकार के नीचे पकी इंढों के प्राचीनतर वास्तु 


सिन्धु-सन्धता फा काल-निर्णय ४! 


है कि यह तथा-यबिस 'चौतरा' श्रदशनी उमारतों को उठाने के लिये नहों विन्‍्चु 
प्राकार यो थामने ये जिसे एक पृथ्ते वे रूप में बनाया गया था | पीठ के मूल में तह 
२६ में हाए 3गैवर यो एप झिलक्षण उम्भेका के भझश मिले थे, लिन्‍्हे वे उन जोगो 
की तठ॒ति बतलाते है जो सिन्‍्पु-सग्यता के निमताओ्रों के प्लाने से पहने यर्छ आबाद 
से। उपर दियाया गया है कि प्राकार के निर्माता हृटप्पा ते आदि निवासी नहीं ॥॥ 
हटप्या-सम्यता प्रावार निर्माण-वान से एक हजार :र्ष पूरानी है। प्लन जो पोडे मे 
प्रयाधारगा कुम्भ राट उन्हें इस तह में मित्रे वे भी उन्ही लोगो के व जो प्राजार बनने 
के पतले यहां प्रावाद थे । उस नत्ध्य वे समर्यक युछ प्रमागा टा० ब्हीलर वो टोने के 
पश्चिमोत्तरी कोने पर अपनी खुदाई में म्लि थे । जब उस्होने यहाँ प्रावार के मूत्र मे 
सुदाएई पराई तो उन्‍हें युछ सारिएत एमारसे बुर् थी नींव थे सीचे ददी मिदो" 
(फेक ११) । मे इगारते लिरन्‍्देह प्राजार ते पहले जान की थी। मैंने ऊपर 
लिया है कि पड़ी ईटों की पृएता दीवार ४४८ ४3० रेपा पर प्रतिष्ठित हैं और विने 
के बाहर थी सिनह जमीन उ० रेसा ५५० यो पहुंच में है। इसलिये छुर्गे निर्माण के 
समय टीटा ॥फ' नथा पर के भन्प निचे प्रदेशों पर वही झावादी नहीं थी, 
सयोतदि ये से स्थान इन रेपाशो से बहुत नील स्थित होने ने कारण बादो के उपद्रया 
से प्रापान्न थ। फीके रंग के जो थोड़े से प्रमाया ग्य ठीयरे डा० ब्टीलर हो तह 
न० २६ में मिले वसे ही कुम्न पए पहलो सुद्ाउप्रो में ाब कुम्भरशदा के ठीफएरा से 
मिश्रित यहुत पाए गये थे । 

तथा-फथिन चौतरा (प्लेल्फाम )--चौनरे के वणन-प्रसय में डा० ब्छर 
विराप है--पीढठ नथा प्राथार थे सुझेम्बद ३३ एड ऊँचा एप समकालीन सच्चा 


(३ । 


सीक्स है शो शिले फी झदरनी इशारतों जी नीय के लिये बनाया गया था? ।' 
उस यहे काने चालिमरह है। चौवाय प्रागा” से हम्वद्ध नही है, डहिस्‍त पृ: 
यना ऐ पयोतदि दोनों कै री ॥ एेज मोर उिनाझगा रखा रपट दिपाई करी # फ्क्पि 
४) | सदी पर सोतरा विवे थी इसारछा भी नी हो थाम देसे छझे ठिये बनाए 


शे। हिय के झदर «6० पे से क्रौर २०० गज कीड़े पिम्तन शोस पर 


४ ॥ 


| 


पद ऊपर फौपरो कास ? रूगाया शव । पौर पिर हदरी नी उल >ेए ४८ल्च 
पया रखी थाई प्र नि बारर थे था श्र झागन्‌ पीछे से, डिसाए 


धरा गटसे है, घारों प्रार दिये ४8 दा * देसरी दाग था # णि इससी योट़ो 


४२ सिन्धु-सम्यता फा श्रादिफेन्द्र---हुडप्पा 


उ० रेखा ५६२४ श्रर्थात्‌ वाढो की पहुँच के ऊपर की रेसा से भी १४ पुट ३ इच 
तक वयो उठाई गई थी । इस परिस्थिति में चार अथवा पाँच फुट ऊँचा चौतरा 
सुरक्षा के दृष्टिकोण से पर्याप्त था । 

पूर्वोक्त समालोचना के आधार पर मैं समझता हूँ कि व्हीलर महोदय का 
तथा-क्थित प्लेट्फाम॑ (चौतरा) विले की उमारतो को उठाने का पीठ नहीं था । 
यदि ऐसा होता तो ठीला 'ए-बी' की पहली खुदाई में इस तह पर क्ही न कही यह 
श्रवश्य प्रव्ट होता, क्योकि मध्यवर्ती तथा दक्षिणी ढलवान के सातो में वई स्थान 
पर खुदाई चौतरे की चोटी से वहुत गहरी हुई है । न ही इसका कोई श्रश उन गहरी 
दरारो मे कही देखने मे श्राया था जो सदियो की वर्षाश्रों के कारण नौ गज़ा कब्र के 
पास टीले की पूर्वी ढलवान मे कटी पडी हैं। मेरा श्रपना अश्रनुमान है कि यह तथा- 
कथित प्लेटफार्म एक महान्‌ पुश्ता था जो प्राकार तथा पीठ को अपने स्थान पर दल 
रखने के लिये उस समय वनाया गया था जब किले की दीगर बाहरी दवाव से अ्रदर 
की शोर भुक रही थी । इस विक्ट परिस्थिति से बचने के लिये प्राकार के पूर्वी माये 
का कुछ भाग जो श्रदर की शोर भुका था तराश कर तिरछा कर दिया गया था, 
जिससे दवाव अ्रदर की श्रोर न पडे, और प्राकार को सुदृढ करने के लिये यह तथा- 
क्थित चौतरा पुश्ते के रूप मे तराशे हुए माथे के साथ बना दिया गया था। 

यह पवेताकार पुछ्ता प्राकार तथा पीठ का समकालीन नही किन्तु उत्तर- 
कानीन है। भ्रावादियों के छ स्तर जो डा० व्हीलर को इस पुश्ते की चोटी पर भिले, 
दुग की श्रायु के अन्तिम काल के श्रवशेप थे । वे उस समय श्रस्तित््व में श्राए जब 
दुगे-प्राकार प्राय घ्वस्त हो इुका था। ये दुर्वेल और मडियल इमारतें इस प्रकार के 
विशाल और सुदृढ़ दुर्ग के सम्बन्ध मे नही बनाई गई थी । इन छ तहो में एक वूसरी 
के बीच इतना थोडा व्यवधान है कि इन सारी तहो की आवादियों की आयु दो या 
तीन सो वर्ष से अ्रधिक नही हो सकती । इतने ऊँचे टीले की श्रायु के लिये यह समय 
बहुत थोडा है । 

प्राकार की श्रायु में तीव फाल--डा० 5्ड्ीलर के मतानुसार प्राकार की शरीर- 
रचना में तीन भिम्त-झिन्‍्तर कालो का श्राभास होता है। भ्रथम वह काल जब सिंघु- 
सम्यता के लाग हडप्पा आए और कुछ काल तक यहाँ वसने के भ्रनन्तर उन्होने प्राकार 
बनाकर इसकी दृढ़ता के लिये पकी ईटो के खडो की पुरुता दीवार से इसे सर्वत ढक 
दिया। ह्वितीय-काल मे इस प्राकार मे उन्होने कुछ परिवर्तन किये। इस प्रसग में 
डा० व्हीलर लिखते हैं---'चिरकाल तक वर्षातप के थपेडो की निरन्तर मार सह कर 
जब यह भाकार दुर्वेल हो गया तो पहली पुश्ता दीवार का पुननिर्माण हुआ भौर 
विशेषत, पश्चिमोत्तरी कोने पर इसे सुदढ बनाया गया । दस समय पकी, इंटों के खडो 


प्र 
मिन्दु-सन्पता फा कांल-निर्णय डई 


मी दलाय सावंत ईंटें लगा कर इसे उत्तम पंष्टि की एसारस वा रूप दिया गया । यह 
हएपा की सच्यता था उत्तर्प-ताल था 7 तृतीय काल में, ध्रायगार के पश्चिमोत्तरो 
पीने मे एक नय्रीन बप्च बना मर इसे दृढ़ दिया गया । ड० बटौलर के विचार में 
एप समप्र हृ्प्या के निवासी झंम्तुवप् थे बाण विले को धर्मेध बनाने मे व्यस्त थे । 
पू+क्िवि लीन बालो मे ऋतिर्वित उन्होंने एव चौथे माल का भी अनुमान दंगाया है । 
गाज के आरको में निकृष्ट कोटि के कुद वास्तु सड उन्हे पर्चिमी द्वार हे पास 
मिले थे झौए एनके प्रास-पाप विसरे हुए वद्विस्तान एच की कुम्भवता फे अवशेष 
भी पाए गये थे । 
प्रागार के इतिहास में पृछवित चार बाल बिवाग पहँ तार गवित संगत 
ग्रव एस उिपय पर झालोचना वी जाती है। उ » ब्होचर के मत मे सिन्‍्पुन्सभ्यता 
निर्मा आग्मो वा हटप्या में प्रथम झ्रागसस झोर प्राफार वे निर्माण था सूत्रपात ये दोनो 
पटनाएं प्राय एम ही समय हुए वय्योंि हाप्या तो वरानी ईंट निन्मन्सम्यता के 
लोग। गंगा ही प्राविष्वार था इसलिये इसमें सन्दर नहीं कि थे जोग जब यराँ पध्ाग तो 
पते पहन एटा या बनाना उन्होंने ही शारम्भ शिया । ऐसी सियिति में प्रभन उठता 
है हि उारोने एुश्ा दीशार, जो प्रायार वा प्रधान प्रग था, इंटा के टुश्था से क्‍यों 
बनाई । साथारशन एंटो के साठ उस समय प्रयोग में छाए ज,त # जब वे प्राचीन 
स्यल्या शेयों से प्रचुस्नरण में सुलभ हो। एस प्रश्न का कण एक ही उतर 
सरता #, शौर यह यह कि जब नवागाउुयों ने प्राणार पाना प्रान्म्भ पिया तो दहृठी 
फटी एंडे यहाँ प्रारर सरये से सुलभ थी । एसये यही निष्न्‍्प नियारता है थि इस शाम 
के धारम्म पर ने के सगय सिधु-्सम्यता बर्श पई घताहिदिया पत्ते व विद्यमान थी 
परगप पास्तुएय उप रूद धिररे पे थे बिना उत्शादीन होगों ने दे 
दगाने मे एते दिन में उपयोग रिया। साराथ बह है कि दृफनिर्माता लोग मंत्रामस्तुझ 
महा 4॥8४ एए रथ 5य पाले से छा प्रावाद थ। प्रतोह होता ह कि प्रतयकर 


2 हि है आफ 


सामाीए दादे रय ध्रसाय को गई वे उन्हों। खट़रर ये निनने तया जो ह्यांग मर 
हीागा थी कोर ॥ नने हे घ्मापोीं य० गा ४ उचि- 
हाएणा एवा घोर हे दी डी स्थायी था छा बाओा ही उथिद समभय दो” जप मे 
इस टीडो पर छा दसे सो एसेवव ईशा सया ते जी दृद्ी उमारलो। जो जो का पच्च 
» काद्ाफओ 5 शपप्ा तल फिए ही 
७433 इनाने पे रद जिया । 

उप बा +दियीिद गाज के विषय में हाल ब्गैगर में मेरा ब्रा “- 


७५४०३ “3 5 2५ नावईे पुज्ल अन्‍्न्टण लक 5 के प डर 
॥ए है। में मान । ६ हि यट ज्ञाए्य गा उतर्प राजट्य छोड या स्गनादिन + 
ध् 


प. कक कै यहा ० 5०७ दे. डे; अंकल, 
47 एस परमंष हे धो दादमिएत | वि तियि 9े "९ हू 


काय 7 है से, शिदु कप से शम एप घोर भी था 7 खिपार प्राशाशारश विद 


डेड सिन्धु-सम्पता का श्रादिकेन्द्र--हडप्पा 


गृह, गोल चौतरे आदि लोक-हितकर सार्वजनिव वास्तुओो का निर्माण हुमा । ये वास्तु 
तत्कालीन उच्च नागरिक जीवन के भव्य उदाहरण है । पहले निर्देश किया गया है 
कि टीला 'एफ' त्था अन्य मिम्नतल प्रदेश 'ए-वी' झ्रौर ई' टीलो से वहत प्राचीन 
हैं। पूर्वकाल की नाली व्यदस्था और उसके श्रगभूत कुएं, स्‍्नानागार, चौतरे ग्रादि 
नगर के सुन्दर स्वास्थ्य प्रबन्ध के ज्वलन्त उदाहरण हैं। वत्म महोदय ने इस वाल 
को 'मध्ययुग' के नाम से निर्दिप्ट किया है। इसवबा विशेष लक्षण यह है पति उस 
समय की इमारतें साव्रत ईटो की झौर सुदृढ वनी हैं । 

झव इस बात पर -िचार करना है कि क्या डा० व्योलर के कथनानुसार तृतीय- 
काल के लोग वस्तुत झात्रुभय से दुर्ग-रक्षा के उपायो में सलग्न थे । इसको पुष्टि में जो 
प्रमाण उच्दोने उपस्थित किया है वह पर्याश्त नहीं है। प्राफ़ार के पर्चिमोत्त री कोने 
को दृढ़ बनाना और गिले की पश्चिमी दीवार में एक छोटे से द्वार को बन्द कर देना 
ये इस कथन की पुष्टि मे वलिष्ठ प्रमाण नही हो सकत । ये क्षुद्र परिवर्तन न्य का *रणो 
से भी हो सकते थे । स्मरण रहे कि किले का भिह द्वार पूर्वी या पश्चिमी दीवार मे 
नटी जितु उत्तरी दीवार मे था (फतक ८५) । जहाँ कोनो पर खटे दो बुज प्रह रियो को 
तरह श्रव भी इसका सरक्षण कर रहे हैं (फलक ६) । इन वुर्जो के दीच टीले के उत्तरी 
साथे मे एक गहरी दरार किनारे को काटकर दूर तक भ्रन्दर चली गई हैं जिससे एक 
अर्धच-द्राकार चौगान सा वन गया है। इसी प्रकार का एक बडा द्वार सम्भवत किले 
की दक्षिणी दीवार में था जिसके सरक्षक दो वुर्जो के चिन्ह श्रभी तक वहाँ विद्यमान 
हैं। इसमे सन्देट नदो कि किले की पूर्ना व पश्चिमी दीवारों में भो कई एक छोटे हार 
अवश्य होगे । डा० व्डीलर ने पश्चिमी दीवार मे जो द्वार खोदा वह इनमे से हो एक 
था। इस द्वार की चोौडाई बाहर आ्राठ फुट परन्तु दीवार के पास श्राकर पाँच पुट ही 
रह जाती हैं| प्राकार मे पाँच फुट चौडा द्वार श्रवद्य हो एक तग मार्ग था श्रीर किसी 
विशेष अवसर के लिये ही बनाया गया होगा । इस द्वार के बाहर प्रधान इमारतों मे 
दो समानान्तर लम्बे चौतरे (प्लेट फार्म) और उनके साथ सम्बद्ध एक टेढा मार्ग था। 
इनकी वनादट और योजना से प्रगोत होता था कि दुर्गे के जीवन काल में यह एक गुप्त 
सुरगामार्ग था जिसके द्वारा सकट के समय दुर्ग निवासी भागकर शभ्रपने प्राण बचा 
सकते थे । जैतते ही यह सकुचित मार्ग प्राकार से बाहर निकलता था उस तग गली में 
जा मिलता था जो चौतरो के वीच बनी थी श्रौर वहाँ से यह टेढे मार्ग मे प्रवेश करता 
था । पूर्वोक्त तग गली और टेढे मार्ग पर छन डाल देने से यह एक अत्यन्त गुप्न सुरगा- 
मार्ग बन जाता था, जहाँ से मनुष्य प्राकार के मोड पर बने हुए एकान्त और श्रदृश्य 
स्थान पर पहुँच कर वहाँ से पास के जगल मे भाग सकता था। सम्भव है कि पश्चिमी 
द्वार के पास बने हुए ये वास्तुखड दुर्ग की एक बडी श्रावश्यकता को पूर्ण करते ये । 


सिन्व-मन्यता या फाल-निर्णय थभ्‌ 


डा० उदीवर या यह कथन कि पूरिस चोतरे शौर उनके साथ का टेठा मार्ग किन्‍्हें 
धार्मिक समारोहों के लिए थे, एवा पिलप्ट्नल्पना है। ऐसे समारोहो के लिये दुर्ग का गा 
विद्धयाटा उपगुकत्र स्थान नहीं हा सकता । यह बात भी ध्यान देने योग्य # कि इस 
प्रता” के पिशाल दर्ग हो रक्षा के लिए झत्यावध्यक था कि उसके चारो और एक गहरी 
खाई भी होती प्रत्ी तक इसकी सोज में कोर्ट खुदाई नही था गई और रेसो दथा में 
इसया होना या ने होना सेंशयित है । परन्तु यदि मान लें नि दुग परिशाप्रेष्टित था 
सो प्लेटफार्मों के सामने भागिक समारोटों वे लिये वोई रिक्त स्थान नहीं रह जाता । 
इसो उिपरीत यदि से सुण्यामार्ग मान लें तो वह दुर्गरक्षा-्योजना के बहुत अनुदृल 
सिद्ध होना है । 

चत्रु्य-पाल--प्राफार री आगु के प्रन्लिम गाल थी समाजोचना परने में डा० 
ब्टीलर ऐसे निर्णय पर पहुँनता है जो श्रताव विवादास्पद है । उन्हें अपनी खुद्याई मे 
जो विरुप्ट शोटि के यासदुपद गौर कब्रिस्तान एच' की कुम्मबला के टीवरे दिन की 
पदितमी दीयार में साथ मिले वे उनके पिचार में एक बडी शान्ति थे प्रमाण हैं। 
उनतया सुभाय है हि ध्न्तिम काज फी हडप्या-्समग्याा में इन बिज्ादाय श्रघों पे मिश्रण 
या झाोहाय यह का सगता है पति एसापूर्व १५०० ये लगभग प्राय जानि से लागो ने 
मा प्राझ्मसणश शिया भा । एस सुभाय से प्रस्तुत गरये से यश्पि प ने वे राछ सोच 
प्र-ट फरसे एऐ तथ पि अन्त भें थे एस सार वो निध्चित सिद्ठान्त था रूप ही ३ थेसे 
ऐ + ये लिते है कि "वे शाय दाग थे भिन्‍होने सिंध देश वे एया मा “यस पिया । 
मिपुननाया रूपा निर्माठाध या समय दिनाश यरते सप्त मिघु देश पर श्ापि- 
पाय जम्ाए । एनवा गेट भो बा हे वि साहजी-इडी ने जो उतरजएईन मई पाए 
गया । ये ग्रापजानि के घत्थारारो के टी उदाएरश 30 । घर में ये इस निएय पर 
पहंयाय है कि ग्राएजाि या र्गदेसत एद् सिन्‍्ध सब्यला गी काया मे सपराथ में 
गाथियातर सा पवीज जया है । छवि झेए धार्यजाव दी शिसने मिरुसलण्प्ता भौर 
एव वि्मजणए पो संमृयरतिद मियां । 

इसिय या गा वि एस प्रसंग मे बद्िसान 'एया शोर सिर्म-मज्पा में छा पर- 


च 


. 
275 मसह्दातर है एज़्ट दप पर ः न, फ़्यि न्घूत सद्िदप गत मम 2 
7 सम्दाए 7 ५ ई] दल दा पाता |5 क्‍सेशय भा मारा» 
सा गए पए बस्मी में सि्य प्राय पोई उस्तुडें झताप न ] 75 थी। पत्र छा० 
पर 


हझापर छरव 77 निःष्ट 
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र ्॒ के 


एरीवर के इस दिशा से सामते होना मदिन है कि चोवरों 


| 
पधाछिप मत जिले शिमने यह धायजाव 7 प्राश्यगा शा प्रतताय उठा जार । 
220 के 


ऐडि मोल सा वददरा भी पायल की शिव था १ 


४६ सिन्धु-सम्यता का श्रादिकेन्द्र--हडप्पा 


वास्तुखड भ्रायंजाति के निवासगृह थे" । 

वत्स महोदय की खुदाई में यह दंनिक श्रनुभव था कि कब्रिस्तान की शैली के 
कुम्भखड प्राय हडप्पा के अ्रन्तिम तीन स्तरों से सम्बद्ध पाए जाते थे । इस साय के 
आधार पर नि सकोच कहा जा सकता है कि कब्रिस्तान 'एच' के लोग सिधु-सम्यता के 
ह्वासकाल में हडप्पा श्राए और दो तीन शताव्दियों तक इस स्थान पर श्रादि-निवा्ियो 
के साथ मिलकर इकट्ट रहे। प्रतीत होठा है कि उन्टोने समूची सिन्वु-सम्यता को अपना 
लिया था, क्योकि उनकी पृथक्‌ सस्क्ृति का केबल एक ही चिह्न जो अब हमे मिलता 
है वह उनकी विलक्षण कुम्भकला है (फलक २६-३२) । इसलिये यह अनुमान लगाना 
अनुचित होगा कि उनकी कोई अ्रपनी स्वृतन्त्र सम्यता थी । इस बात की पृष्टि में श्रगु- 
मात्र भी प्रमाण नही है कि वन्रिस्तात एच! की कुम्भकला श्राक्रमणकारी श्रार्यजाति 
की कृति थी। यदि ऐसा होता तो इसके साथ श्राय सम्यता की श्रन्य विविध बन्तुएँ 
भी अत्ृश्य दृष्टिगोचर होती । यह सर्वसम्मव है कि आयंजाति की अपनी स्वतन्न 
तथा विलअण सम्यता थी जिसे वे पराजित जाति की सम्यता से नितान्त उत्कृष्ट सम- 
मभते थे । समभ में नटी झ्ाता कि उन्होने श्रपनी स्त्रतन्त्र सत्ता को पराजित विजातीय 
जाति में क्योकर ट्रुवों दिया । और इसके विपरीत श्रपनी उत्कृष्ट सम्यता को पराजितो 
पर क्यो नही दूंगा | दूसरी विचित्र वात यह है कि दो तीन शताव्दियो तक हडप्पा मे 
रहकर कब्रिस्तान 'एच' के लोग अकस्मात्‌ कहाँ और क्योकर श्रदृष्य हो गये । 

जब से झ्रार्यो ने भारत के पश्चिमोत्तर मे पदार्पण किया तभी से वे स्थायी रूप 
से यहाँ वस गये श्रोर कालान्तर में यहाँ से प्रगत्रि करने हुए गगा-यमुना के मैदानों 
तथा देश के ग्रन्य भागो में फैल गये | ऐसी दशा में यह वात बुद्धिगम्य नही कि कब्रि- 
स्तान 'एच' को कुम्भकला केवल हडप्पा मे ही कपोकर सीमित रही, श्रन्य स्थानों मे 
क्यो नहीं पाई गईं। शार्य लोग हडप्पा मे आकाश से नही उतरे ये । पत्चिभोत्तर से 
यहां तक पहुँचने के लिये जिस लम्बे मार्ग का उन्होने श्रनुस॒रण किया वहाँ वे कई 
स्थानों पर वस गग्ने थे जहाँ इस विलक्षण कुम्भकला के अवशेष मिलने चाहियें ये । 
परन्तु श्रभी तक नही मिले, यद्यपि पश्चिमोत्तरी भारत मे पुरातत्त्व श्रनुसन्धान कार्य 
विस्तृत रूप से हो चुका है । यह वात भी विचारणीय है कि भारतीय भ्रार्य अपने मतको 
का भ्रग्निदाह करते थे, उन्हे क्रो मे नही गाडते थे। जैसा कि कब्रिस्तान 'एच' मे 
पाया गया है। भ्रच्छा होता कि डा० व्हीलर इस निर्णय पर पहुँचने के पहले कि कब्रि- 
स्तान 'एच' के लोग श्राय॑ थे, भ्रन्य प्रमाणो का प्रतीक्षण कर लेते । 


0 कम व जय आय 3 लक ४ 
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!। «१ एन्शेट इडिया न०।३, पृष्ठ ७५। 





श्र 
उम्धु-सभ्यता का काल-निर्रय 
(भौतिक प्रमाणो के श्राघार पर) 


टोलो की प्रन्दशनी स्तर रचना के ग्रतिरिकत बहुत से भौतिक प्रमाण भी हैँ 
उसे सिद्ध होता है कि सिन्‍धुनसम्यता की प्राचीनता चौथी सहस्पाद्दी ईसा पूर्व तक 
ग्रेरै। इसमें सन्देश नहीं कि एस सम्यता या जीउन-काज १५०० वर्ष पर्यल् रहा 
र एस प्रन्तर में इसे उन्‍नति और झवनति के प्रनेधा चटाय उसार देंगे । पश्चिमी 
गया फ्री ताम्रयुगीन सस्ततियाँ प्राय एसफ्ी सजानीय और समान धर्म हैं, एइमलिय 
स्पुन्गग्यता फी बह सी प्राचीन कला-कतियों को, मेयोपोटेमिया वी समान कृतियों 
तुलना फरमे से उनके काल मा पता लगाना प्रठित नहों । बालभेद ने भौतिक 
शणों यो तीन भागो में विमयत कर दिया है झिससे उनती सुना भेसोयोदेमिया के 
गू-्यशायती बाल, वशायली काल श्लौर उत्तरन्वशायारी याल हरी परिदिध पुराण 
न्तुप्री मे सुगमतया रो सके । उनमे प्रामू-यशायली बाल ५००० ई० पूृ० मे ६०७०० 
» पु नह प्राय दो रजार यपनयाएी है, झ्ौर ससमे पति के उगभग सस्त तविया समा- 
पट है जय प्राए-याक, हाफ, पव-उंेद, उरत और जमेइनलसर । बशायी राज 
००० ८ पु० मे २४०० ६० पूृ० 7क घौर एार-प्माय्दी ए.य २४०० ई० पू० से 


090७ रू पू० तंग । 
प्राग्यंशावली फाल के प्रभार 


एसएुट्टा शोर फेशयेश (पा १२)-याईन गनरिएन भोता मिशरेश विद्य- 
गयो थी शुपमुद्रादों पी पारशा दा सानाप्रणे क समय शारी रए्या, झा 


पराख्मट पडाना विर पर पर्दे बाई स्खाय ४४ उड़ सियये की हरत पड हायर 


न 
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४८ सिन्धु-सभ्यता का श्रादिकेन्द्र--हडप्या 





फलक १२ प्रागवश्ञायली-फाल के भौतिक प्रमारा 


निन्पु-सन्यता वा फाल-निर्णय ४६ 


प्रधिकारों ये । दुष्दालता सिया पत्वर के वने हुए दो नरमूड १, जो इसप्समंय थी 
मूतिशदा के विउक्षण उदाहरण हैं, प्रति प्राचीन सुमे रिपन जोगो की मुयमुद्रा से घनिष्ठ 
समानना ररानें हैं। प्रग-उ्ेद वात में भी जाईन महोदय को इसी प्रयार से केशवेश 
थ्रौ- घाहतयों खाली नर मूतियाँ मित्री थी। फ्रेन्‍फ्द के सतानुसार पूरवित लक्षणों 
पेत मुर्तियाँ सुमेरियन लोगो यी थी। वे सुमेर पे प्राचीनदम निदारी थे। उनके वर्णन 
प्रमग में थे जिसते है--यह तथ्य अत्यन्त रहस्यपूर्ण है कि मोहेजोी-दटो फ्री मियां थो 
सिना] टेश के पत्काजीन मदावुरपों का चित्रण एरसी है उसी बेश और मुणसुद्रा में हैं 
जो भेपोदेमिया में उर्फ ग्रथव। सम्भवत उसे भी पहने प्रव-उ्ेद बाल में प्रच- 
लित थ। पुरुष पभी बली लम्बे बेशों को सिर के पीछे हूटा बनावर बाँसने थे। जैसे 
कि ई-एनेटम' राजा के मूत्र फवकू पर साष्टलय से चित्रित है) । सुमेरियन लोगो के 
में प्रदेश किया और हरिट नास सगर को श्रपती राजपानी बनाहर देश के दक्षिणी 
भाग को परले बसाया (फाता ५)१॥ सुमेरियन और सिन्‍्पु कंगाल की सन्यवाधों में 
इस प्रतिप्ठ सम्यनय थे प्रभाव टोयर प्रोन चाईड” छो ऐसी ही प्िचारणरा था 
प्रदवस्थन यरसा पर वा। से खियत है  बया सुमेच्यिन सेन्‍्यतवा की थिल तगवाएं 
भरा में ली गई री श्रौर वया झल्वसरया सुेत्यिम छझाति ने मेसापोडमिया में 
जिलिता के श्र में प्रश झरहे एस विननेणतवाप्री का यहाँ सचार विया था २ 
लिपि या प्रमारा- सि छ-्पन्पता की प्राचीनता के विषय में सन्‍्य श्रद्ेय प्र माग 
सिरम-जिधि थी चिआ्मा रचा है जो इस संगपता थे झारग्म-्गार से लेतर प्र 
सतत श्र ही गए में लियी है । विकविन्शारिध्यों की संस्मति में सिन्पुनमि सपने 


पररि मे राय में नो शवरकजपर की जियि से सादश्य रायदी है (पक ६४, पन्‍ग) । 
एसी 7५० एइखप और लिए देश थी घासीन विधियों मे न पते बेटा से श जन ही 
लिए शनानयोग वो पासरर पयात 7 । इसपे विियाद सिद्ध काया है शि गिरपु- 


सर्प छनी प्रौट इेघा शे ने दा श्लोर समेर भय हरा-ीन सरपचाशे के पच- 


>+ कह ६00० ९० नारफीकल 3 >> ० मे, पद 
« मार्गव-नपो गो देशो शा हि शाम गिधिप रेघशन, परन्य ६ प्ण 70, 


न ६-९ घौर ६ ॥ 
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फलक १३ प्रागवशावली-काल के भौतिक प्रमाण 


श्र सिन्धु-सम्यता फा श्रादिक्षेल्द्र---हडप्पा 
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हुड़प्पा के कुभक्षड़ों पर उत्फोण चित्राक्षर 
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फलक १४ सुमेर झौर इलम को प्रागु-वशावली-फाल की लिप्यों का सिघलिपि से सादृब्य 


सिन्धु-सस्यता का काल-निर्सय ध्र्३ 


खजुरा हाथी की सूंड का भ्रम पैदा करता है। मेसोयोटेमिया में टाथी विदेशीय पशु 
था, इसलिये सुमेरियन लोगो ने यह अभिप्राय तिस्सदेह भारत से लिया था जहाँ यह 
सदा से देशीय चतुप्पाद चला आया है| स्मरण रहे कि यह झलाका मुद्रा जमदेत-नतर 
काल की है, श्रत भारत से इस अभिप्राय का आदान भ्रव्श्य प्राकू-राजावली काल, 
अर्थात्‌ चौथी महखाव्दी ई० पू० में हुआ होगा । इन दोनो सकीर्णे पशुप्री का न केवल 
रूप ही किन्तु काम भी परस्पर समाव है। जमदेत-तसर काल के दूसरे उदाहरण 
जिनमे हाथी के समान आाकृतियों का चित्रण है. कुछ शलाका-मुद्राएँ हैं जिनके विन्न 
फ्रेंकफर्ट की पूर्वोक्‍त पुस्तक के फलक “६ वी' और “५ एच' में प्रकाशित हुए हैं? । 

मोहेंजो-दडो की मुद्राछाप--मोहेजो-इडो से प्राप्त पकी मिट्॒टी की मुद्रा-छाप 
पर पशुप्रो का समूह अभ्रकित है (फलक १५, ख) | छाप के मध्प मे घडियाल शौर 
उसके दायें वायें तीन पशु हैं। इस समूह में रोचक बात यह है कि मव्यवर्ती घडियाल 
के कुछ प्रग पाइवंवर्ती पशुत्रो के अगो का काम भी दे रहे हैं। घडियाल के खुले 
हुए जबड़े पास के दो वैलो के सीगो का भी काम देते हैं, और इसकी गावदुम पूंछ हाथी 
की संड और एक श्ृग की पूंछ का बोव भी कराती है। इसी प्रकार घडियाल की 
ऊपर को मुडी हुई भागे की ढाँगो से उत टोकरो का श्रम पैदा होता है जो सिन्धु 
मुद्राओ पर जगली पशुश्रो के आगे घरे हुए प्राय दिखाई देते हैं। भिन्धयु कलाकार की 
यह विलक्षणता प्राकूराजावली काल की एक झलाका मुद्रा पर झ्रकित उस दृश्य के 
बहुत समान है जहाँ एक हिरण के दो सीगय दूसरे हिरण की दो ठटाँगो का काम भी 
देते हैं (फलक ३३, घ) । 

देवद्रुम श्रौर देव-छुक्ुट--सिन्धुकाल की देवभूतियो के सिरो पर बने हुए श्ग- 
मुकुट के मध्य मे देवद्र म की शाखा का शिखड लगा होता है ।>मेमोपोटेमिया मे शाखा- 
शिखड वाले श्ग मृकुट का प्रयोग केवल राजावली काल की देवसूर्तियों के प्रो पर 
ही पाया जादा है, उत्तर काल में नहीं। राजावलो काल में इसका प्रयोग और उत्तर 
काल में इसका आत्यस्तिक अभाव वतलाता हैं कि यह शाखा-शिखड मेसोपोटे मिया में 
विदेशीय था और सम्भवत सुमेस्यिन लोगो ने इसे सिन्धु देश मे प्राप्त किया था जहाँ 
देवमूतियों के सिरो पर आरम्भ से श्रन्तर तक इसका व्यापक.अयोग देखा जाता है । 

बैल की टांगो वाले पौठ--सिन्धु-मुद्राओ पर एक देवता वैल की टाँगो वाले 
ऊँचे पीठ पर वैठा हुआ प्राय देखा जाता है (फलक १८ घ)। सिंह अ्रथवा बैल की 
टॉयो वाले पीठ और सिहासन अति प्राच्रीन काल मे मिश्र एव मेसोपोटेमिया की घरेलू 
सामग्री के आवश्यक झग थे । 





१ फ्रेंफर्ट--सिलिडर सील्स, फलक ७ डी । 
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सिन्धु-सम्यता का श्रादिकेन्द्र -हडप्पा 


फलक १५ प्राग-वशावलोी-काल के श्रन्य प्रमाण 


सिन्धु-सम्यता का काल-निर्९णेय श्र 


हलाफ झौर हडप्पा--रिचर्ड स्टार का मार्शल से इस विपय में ऐकमत्य है 
कि हडप्पा और मोहेंजो-इडो के तिम्नतम स्पर मे सिन्धु-सम्यता का जो प्रौढ रूप प्रकट 
हुआ है उसकी पृष्ठमूमि मे इस सम्यता का एक लम्बा इतिहास छिप्रा हुआ हैं? । 
कक्निस्तान 'एच' की कुट्ठकला पर जो ऊ्वेक्ेश मनुण्प-नूतियाँ मिली थी वे समारा' 
की ऊब्वेकेण मूर्तियों के बहुन सदृश हैं (फलर ३२, छ, ज) । वक्र-रेखाएँ, नदी के 
झाकार, सिग्मा-चिह्न, उडती हुई 'विहगावली' श्रादि सूसा (प्रथम) के अलकरर हडप्पा 
की कुम्मकला पर भी पाए जाते हैं। स्टार महोदय लिखते हैं कि सिन्धुकालीन कुम्भ- 
कला ईरान और भेसोपोटेमिया की कुम्भकलाग्ो से अरणुमात्र भी सादृश्य नही रखती। 
उनके मत में सिंध की कुम्भकता मे दो प्रकार की विशिष्टवाओं का मिश्रण है। इनमे एक 
पाज्चात्य श्रौर दूसरी भारतीय हैं। उनका विचार हैँ कि अन्य कुम्मकलाओो की श्रपेक्षा 
हंडप्पा और हलाफ की कुम्भकलाग्रो में बहुत समानता है । बहुत से श्रलक रण हलाफ, 
सिग्राल्क और हडप्पा मे एक समान मिलते हूँ । परन्तु इनके अतिरिक्त श्रन्य बहुत से 
प्रभ्मिप्राम केवल हलाफ और हडप्पा में ही पाये जाते हैं, विभेपत उलके हुए श्रौर सतत 
वृत्त (फलक ४३, छ) । उनके मत में हलाफ इन भ्रलकरणों का उत्पत्ति-स्थान था 
ओर उनके हडप्पा पहुँचने के मार्ग में सिझलाल्क एक पडाव थी। हडप्पा, हलाफ तथा 
सिप्नाल्क की कुम्भकलाश्ो में परस्पर सादृष्य तथा सजातीयता वतलाती है कि सिन्धु 
देश और मेसोपोटेमिया के सम्पर्क प्राकू-राजावली काल के हूँ । 

चिपटी इंटों का प्रयोग--प्राचीन काल से लेकर जमदेत-नसर काल तक मेसो- 
पोटेमिया की वास्तुकला में चिपटी ईटों का व्यवहार होता रहा । परन्तु जमदत-नसर 
काल में इनका स्वरूप बदल गया और तब से उत्कृष्ट चिपटी इंटो के स्थान निद्वष्ट 
समोच्तनोदर श्राकार की ईटें प्रयोग में श्राने लगी । सिन्धु-मम्यता काल में भी झारम्भ 
से अन्त तक चिपटी ईटो का ही प्रयोग होता रहा जो प्राचीनतम मेसोपोटेमिया के 
साथ भिन्वु-सम्यता का एक श्र सादृच्य है (फलक ३५, ड) 

कुन्तल-शोपंक सूइर्या--/हडप्पा की कुछ सूडय्याँ और एक गदाशिर” नामक 
अपने लेख में प्रो० पियट इन वस्तुग्रो के आविर्भाव श्लौर तिरोभाव पर प्रक्राज् डालते 
है। निन्धु सम्यता वी दो सूइयो में से एक मोहेजो-दटों मे १८४ फुट की गहराई पर 
श्रौर दूधरी चन्ह॒दड़ों की खुदाई में ताँवे की श्रन्य वस्तुश्रो के साथ कुकर-सस्क्ृति के 
स्तर में पाई गई थी (फलक १२, छ) । चन्हुदडो के टीले में भूकर-सस्क्ृति का स्तर 
लिच्धचु सभ्यता के स्तर पर विद्यमान होते के कारण निम्सन्‍्देह सिन्चु-सम्वता से प्र्वा- 
चीन था । अपने लेख मे उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रपत्त किया है कि थे मूइवाँ विदे- 


१ रिचर्ड एच एस स्टार--इड्स वेली पेंटड पाटरी, पृष्ठ &-१०।॥ 


ण्् सिन्धु-सम्पता का झ्रादिकेसद्ध--हडप्पा 


शीय थी श्रौर २००० ई० पू० के लगभग ईरान की ओर से सिन्धु देश में भ्राई | उनके 
कथनानुसार इस शैली की सूई का श्राविर्भाव 'एनेंटोलियन-इजियन' प्रदेश में २६०० 
ई० पू० के लगभग हुआ, झौर इसका प्रसार तथा व्यवहार २००० ई० पू० झौर इसके 
वाद तक भी रहा। श्वत वे इस निष्कर्ष पुर पहुँचते हैं. कि मोहेजो-दटो की मूई जो 
१८४ फुट की गहराई पर मिली भारत मे २००० ई० पू० के पहले नही पहुँच नकती 
थी, और चन्हुदडो की सुई तो इससे भी वाद की थी क्योकि यह कूकर काल के स्तर 
मे मिली थी । 


इस शैली की सूइयाँ ईरान के दो प्रागैतिहासिक टोलो -- सिश्राल्क भौर हिसार--- 
तथा रूसी तु्किस्तान के “श्रनौ' टीले में भी पाई गई थी । सिश्नाल्क में ये सूइयाँ ईसा 
पूर्व चौथी सहस्नाब्दी के स्तर ४ मे मिलत्ती हैं। इसी प्रकार की कुन्तल-शीर्षक सुद्दयों 
के चित्र सिद्राल्क-३ और हिसार--१ (वी) के स्तरों से प्राप्त चित्रित बतंनो पर 
भी पाए गये हैं जो भौर भी पुराने हैं। पिगटठ महोदय मानते हैं कि इस शैली की सूई 
का जन्म सर्वप्रथम सिश्लाल्क में हुआ था जहाँ से यह पश्चिम की ओ्लोर गई और एने- 
टोलिया-इजियन (लघु-एशिया) प्रदेश मे २६०० ६० पू० के लगभग दृष्टिगोचर हुई। 
वे पुन लिखते हैं कि कुछ शताब्दियों मे वहा लोकप्रिय हो जाने पर यह ईरान की 
झ्रोर लौटी और वहाँ से २००० ई० पू० के लगभग सिन्धु घादी भे पहुँची । इन सूद्दयो 
के प्रसार के विषय में पिगट की पूर्वोक्ति विचारधारा का प्रनुमरण करना कठिन है। 
सूई का यह आ्राकार जब २६०० ई० पू० के एक हजार वर्ष पहले सिश्नाल्क के लोगो 
को सुविदित था, भर प्रारम्मिक राजावली काल (३००० ई० पू०) के समय हिसार 
तथा अनौ में भी प्रचलित था तो चौथी सहस्राव्दी के भ्रन्त अथवा तीसरी के आरम्भ 
में सिन्धु प्रान्त मे भी सुगमता से श्रा सकता था। इस कल्पना में कोई युवित्र नही है 
कि पहले यह श्रावार ईरान से पश्विम की ओर थूनान तक गया, फिर लौटकर ईरान 
आया और अचन्त मे २००० ई० पू० के लगभग वहाँ से भारत पहुँचा । सिन्वु-सम्यता 
का झारम्भ-काल वस्तुत चोथी सहख्ताव्दी ई० पु० तक पहुँचता है और आाष्चय ने 
कि ईरान शौर भारत के बीच कला-सम्बन्धी विचारों और प्रभिप्रायो का परस्पर विनि- 
मय चौथी सहस्राब्दी ई० पूृ० तक पहुँचता है और झाइ्चयें नही कि ईरान और भारत 
के बीच कला-सम्बन्धी विचारों भौर अ्रभिप्रायो का परस्पर चिनिमय चौथी सटख्रार 
६० पू० में हुआ हो। मुझे स्मररा है कि वत्स महोदय की खुदाई मे सीसे की बची हुई 
इस आकार की एक-दो सुइयाँ हंडप्पा में मिली थी, परल्तु अत्यन्त खडित और प्रज्ञा- 
तार्थ होने के कारण वे उन्हे भ्रपनी पुस्तक में प्रकाशित नही कर सके। सन्‌ १६३५ मे 
सीसे की कुन्तल-शीबेक एक झौर सूई मुझे 'टीला-डी' की खुदाई मे ६ फुट & इच की 


सिन्धु-सम्यता का काल-निर्सय ण््छ 


गहराई पर मिली थी* (फलक १२, ज) । 

'टीला-एफ' की तरह श्रति भ्राचीन 'दीला-डी' के गहरे स्तर से इस सूई की 
उपलब्धि एक स्पष्ट प्रमाण है कि इस प्रकार की सूइयाँ विदेशीय नही अपितु देशीय 
कला-कृतियाँ थी । डा० मेके ने ठीक ही कहा था कि चन्हुदडो के टीले में जो सूई हंडप्पा 
सस्‍्व॒र के ऊपर भुकर-स्तर मे मिली थी वह मोहेजो-दडो की सूई की वशज थी । पिग्रट 
का यह कहना कि “क्योकि प्रौढ सिन्धु-सम्यता का सुमेरियन-सम्यता से सम्पर्क 
सार्गात! काल में हुआ, इसलिये सिन्धु-सम्यता प्रारम्भिक राजावली काल (२८०० ई० 
पूृ०) से प्राचीन नहीं” सर्वथा भ्रममूलक है । हृडप्पा और मोहेजो-दडो के टीलो की 
स्तर-रचना तथा उपलब्ध वस्तु-प्तामग्री इस तथ्य का भ्रकाटय प्रमाण है कि चौयी 

सहस्राव्दी ई० पू० सिन्बु-प्तस्यता का सुमेरियन सम्यता से निकट सम्बन्ध था । 

पशु-शीर्ष क शलाका--सिन्घु-सम्यता की श्रर्वाचीनता की पुष्टि मे पियट का 
दूसरा प्रमाण 'पशु छ्षीपक शलाकाएँ' हैं। इनमे से एक (फलक १२, भ) हृडप्पा और 
दूसरी (फलक १२, ब) मोहेजो-दडो में मिली थी ।-हडप्पा की शलाका टीला 'डी' के 
खात न० ३ में एक फूट गहराई पर पाईं गई थी। यह टीला, जैसा कि वत्स महोदय 
ने लिखा है, हडप्पा खड॒हर के प्राचीनतम क्षेत्रों मे से एक है, भौर इस कारण टीला- 
'एफ' का समकालीन है | यहाँ से खडिया पत्थर की वहुत सी क्षुद्राकार मुद्राएँ (फलक 
४६, घ, ३-१३) सहश्लिप्ट ठाँगो वाले पशु, अविक्सित कला-शैली के ताँबे के बर्तन 
श्रादि ऐसी वस्तुएं जो प्राकू-मोहेजो-इडो काल की हैं, मिली थी। इसलिये यहां से प्राप्त 
शलाका सिन्वु-सम्पता के श्रन्तिम काल की वस्तु नही हो सकती जैसा कि पिगट का 
विचार है। भमोहेजो-दडो की शलाका १२ फुट की गहराई पर भिन्‍न-भिन्‍न काल की 
दो वाढ काँडो की तहो के बीच पाई गई थी । वियट का तक है कि ये दोनो शलाकाएँ 
सिन्धु-सम्यता में वेजोड हैं, परन्तु भारत के वाहर इनका बहुत प्रसार था। चौथी 
सहस्ताव्दी ई० पृ० के झारम्भ-काल की इसी आकार की प्राचीनतम शलाकाएं जो 
मेसोपोरेनिया से मिली थी सुमेरियन सम्पता से सम्बन्ध रखती हैं। यही भ्राकार सूसा 
(उरुक-प्रगग) में मिला है और लगाश के टीले से प्राप्त प्रसिद्ध नत्तेक-शलाबा भी इसी 
काल की है। एर्क झौर शलाका जो किश के खडहर के कन्निस्तान मे उपलब्ध हुई थी, 
प्रारम्भिक राजावली काल (३००० ई० पू०) की है । 

पिगट के इस तर्क में भी वही झ्रापत्ति है जो वुन्तल-झ्ीप॑क सूडयों के सम्बन्ध 
मे ऊपर दिखाई गई है। चौथी सह्ल्राव्दी ई० पुृ० जब सुमेर में यह थलाका प्रयोग में 





१ एन्युअल रिपोर्ट ब्रॉफ झाक्योलाजिक्ल सर्वे श्रॉफ इडिया, १६३४-३५, फलक 
११, २। 


भ्प सिन्षु-सम्यता का श्राविकेन्द्र--हडप्पा 


शराती थी तो यह श्रसम्भव नही कि सिन्‍्धु देश मे भी इपका ज्ञान हो । कुतल घीर्पक 
तथा पशु शीर्षक सूइयाँ सिस्वु-सम्यता के श्रति प्राचीन होने का एक वलिप्ठ प्रमाण 
है। विगठ के मत में सुमेरियन जलाकाशों से उतरकर प्राचीनतम तीन पशु णीर्पक 
दालाकाएँ जो यूनान से मिली थी २५०० ई० पू० कान की है। परन्तु इसके विपरीत 
हटकिन्सन महोदय लिखते हैं कि थर्मी स्थान से प्राप्त कसि की पक्षि-शीर्पक दो सूड्याँ 
तीसरी सहस्राव्दी ई० पु० के प्रथम पाद के पहले की हैँ" । उसके कथनानुमार ये शला- 
काएँ पूर्वोक्त सुमेरियन और यूनानी णलाकाम्नों के मधव्यकाल की होने से सुमेब्यिन से 
श्र्वाचीन और यूनानी शलाकाओं से प्राचोन है। सिद्राल्क, अनी और हिसार से 
प्रपप्त-झुन्तल शीर्षक सुझयो की त्तरह सुमेर वी पशु-छीर्पषक शलाकाएें री २४०० 
ई० पृ० काल की यूनानी शलाकाग्रों की पितृस्थानीय थी । यदि भारत ने कभी इन 
शलाकाओो को वाहर से लिया था, जिसवा हमारे सामने श्रभी तक कोई प्रमाण 
नही है, तो उसने यह कला दूरस्थ इजियन प्रान्त से नहीं अपितु अपने पडोसी सुमेर से 
ही ली होगी | पिगट के द्वारा अनुमोदित ठेढे मागे से सइयो के पार की क्टिप्ट कल्पना 
करना सर्वया श्रसगत है । 


राजावलो-काल के प्रमाण 


मेसोपोटेमिया में जो भारतीय वस्तुएँ मिली प्राचीनना की दृष्टि से वे दो बालो 
में विभवत्र की जा सकती हैं--(१) वे जो प्रारश्मिक राजावली-काल वी (३०००- 
२८०० ई० पू०) की हैं, भौर (२) वे जो राजा सार्गान के समय की हैँ । पहली श्रेणी 
की वस्तुओं में (क) पत्थर के कुछ वर्तन हैं जो सुमेर इलम के आ्राठ खण्डहरो में पाए 
गये थे (फतक १५ च), (ख) वृक्ष पूजा का एक चित्र जो बगदाद के पास दयाला 
क्षेत्र से मिला था (फलक २५ क) तथा (ग) प्राक-सार्गान काल की दो पापण-मुद्राएँ 
जिन पर पिन्धु-लिपि और भारतीय पशुप्रो की मूरतियाँ अकित हैं (फलक ४६, क १, २)। 

प्रो० लेंगडन की सम्मति में सूसा (द्वितीय) मे उत्पात सिन्धु शैली की शलाका 
मुद्रा पर अकित लिपि जमदेत नसर, किश और निपर की सुमेरियन लिपि के बहुत 
श्रनुत्प है? (फलक १४ ग)। इस सम्पर्क का समर्थनत करने वाली श्रन्य वस्तुओं 
और अभिप्नायो से निस्र निदिष्ट उल्लेखनोय हैं-- 

अल-उदेद से प्राप्प बतेनो के खण्ड जो उसी प्रकार के खड्िया-पत्थर के बने 


' १ एटिक्विटी, ग्र० २२, श्रक ६२, पृ० २२० । 
२ मार्शल--मोहेजो-दडो एड दि इण्डस सिविलाइजेशन, ग्रथ १, पुृ० १०४॥। 


॥ सिन्घु-सम्यता का फाल निर्णय ५६ 


हैँ जो श्रव भी भारत में इसी काम में आता है* (फलक १५, च) । तिन्‍्धु-सम्पता 
[की वस्तुओं पर तिपत्ती का अ्रलकरण (फलक १५ ग) जो समेर के श्रति प्राचीन “दिव्य 
वृषभों' पर भी बना है", तावे के उपकरणों का गृच्छा जिसमे चिमटा, कान की मेल 
मिकालने की शलाका शझादि सम्मिलित है, उर से प्र'प्त इसी प्रकार की उपकरण सामग्री 
के समान है जो प्रथम राजावली काल के वक्रिस्तान में मिली थरीः, दयाला क्षेत्र हे 
प्राप्त प्राग्म्भिक राजावली काल का एक बर्तन जिस पर सिंधु शैली का “बैल-और 
टोका।' श्रभिप्राय बना है (फलक ४, १५, क), अ्रकीक के खचित मन के जो किए 
में उत्खात प्राकू-सार्गान काल की वदच्चों के मनको से पिएते है, एक क्िशेषप आकार के 
मिट्टी का ढकना जिसके समान ढरने जमदेत-नसर में मिले थे, अय की मुन्दरियाँ" 
चपटी पँदी का वर्तन* (फलक ४२, 5) , खडी पैदी के वलि पात्र ” (फलक ४२, च 
छ,) , पत्वर के तोल" (फनक ४१, 5) , पत्थर की संदूकची झादि ये समस्त प्राचीर 
वस्तुएँ डा० मेके की सम्मति में चौथी और तीसरो नहन्रावदी ई० प्रृ० के मेमोपोटेमिय 
की वस्तुझों से सादुष्य रखती हैं। इसी प्रकार सीढी श्रौर कघा के श्रभिप्राय (फलव 
१५, ज) जो सूसा (प्रथम) की कुम्भवला वी विश्ेपवाएँ है, मोहेजो-दडों मे झखो 
त्कीर्ण जडाई के दुपड़ो और चित्रित कुम्भखण्डो पर प्रकट होते है । ये दोनो अलक् रण 
सूसा (हिनीय) में नहीं मिलते श्रौर निस्मन्देद् सूसा (प्रथम) की सम्यता के समर 
भारत आए थे । 
माशेल मटोदय की पुस्तक के फलक न० १६८ श्रौर १३६ मे प्रवाशिन कुल्हः 
(फल्क ४०, से, ज) सूया (प्रथम) की सस्क्ृति के कुल्हादों से मिलते हैं। काँसे के 
झ्रारा' (फलक 4० 5) मिश्र के प्राचीनतम झारो के बहुत भ्रनृरूप है। अल-उदेद थे 
लोग अपने मुर्दों को पाश्वे के वल हिटावर कत्न मे गाड देते थे और उनके साथ वार 


चाईल्ड--न्यू लाईट झ्राव मोस्ट एन्शेट ईस्ट । 
हाल एण्ड बूती---शल-उद्ेद, पु० ४२ 
एप्टिक्ब्रिटी--जिल्द ८, १६२८ | 
एग्टिक्विटी (चाईल्ड के लेख) । 
मार्शद--वही, फनक १५६, ४, ५। 
सार्मल--वही, फलय ८१, १७ । 
मार्सल--वही, फलक ७६, १७, २१। 
मार्धल--वही, फलक १५४, ६ ७ । 


जप 


मार्यत--मोहेजो-दटो एप्ट दि इडस वेली सिधिलाइजेशन, फाक १६) 
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4 सिन्धु-सम्यता का श्राविकेत्च--हडप्पा 


भ्राती थी तो यह अ्सम्भव नही कि भिन्धु देश में भी इसका ज्ञान हो । कुतल जीप 
तथा पशु शीषेक सूइयाँ सिन्घु-सम्यता के ग्रति प्राचीन होने का एक बलिएठ प्रमार 
है। विगट के मत में सुमेरियन गलाकाओं से उतरकर प्राचीनतम तीन पशु शीर्ष 
झलाकाएँ जो युनाव से मिली थी २५०० ई० पू० कान की है | परस्तु इसके विपरी 
हटकिन्सन महोदय लिखते हैं कि थर्मी स्थान से प्राप्त कि की पक्षि-णीर्पक दो सूझः 
तीसरी सह्स्राव्दी ई० पू० के प्रथम पाद के पहले की हैँ? । उसके कथनानुमार ये शत 
काएँ पूर्वोक्त सुमेरियन और यूनानी शलाकाभ्रो के मब्यकाल की होने से सुमेस्यिन 
भ्र्वाचीन और यूतानी शलाकाओं से प्राचोन है। मिआझ्लल्फक, अनी और हिसार 
प्राप्त-कुन्तल शीषक सुइयों की तरह सुमेर की पशु-जीपंक झलाकाएँ भी २५० 
ई० पू० काल की यूनानी शलाकाप्रों वी पित्तस्थानीय थी । यदि भारत ने कभी इ 
शलाकाओ को बाहर से लिया था, जिसका हमारे सामने श्रभी तक कोई प्रमा 
नही है, तो उसने यह कला दूरस्थ इजियन प्रान्त से नही अवितु आपने पड़ोसी सुमेर 
ही ली होगी। पिगट के द्वारा प्रनुमोदित टेढे मार्ग से सुइयो के पार की क्लिप्ट कल्प 
करना स्वेया असगत है । 


राजावली-काल के प्रमाण 


मेसोपोटेमिया में जो भारतीय वस्तुएं मिली प्राचीनना की दृष्टि से वे दो बार 
में विभक्‍त्र की जा सकती हैं-- (१) वे जो प्रारम्भिक राजावली-काल की (३००८ 
२८०० ई० १०) की हैं, ओर (२) वे जो राजा सार्गात के समय की हैं । पहली श्रेण 
की वस्तुआझ में (क) पत्थर के कुछ वर्तन हैं जो सुमेर इलम के श्राठ खण्डहरों मे पा 
गये थे (फतक १५ च), (ख) वृक्ष पूजा का एक चित्र जो बगदाद के पास दयारू 
क्षेत्र से मिला था (फलक २५ क) तथा (ग) प्राक-सार्गान काल की दो पापश-पद्रा 
जिन पर हिन्धु-लिपिऔर भारतीय पशुग्रो की मूतियाँ ग्रक्रित हैं (फलक ४६, क १, २ ) 

प्रो० लेंगडन की सम्मति मे सूसा (द्वितीय) मे उत्सात सिन्धु शैली की शलाक 
मुद्रा पर अकित लिपि जमदेत नसर, किश और निपर की सुमेरियन लिपि के बहु 
अनुरूप है (फलक १४ ग)। इस सम्पर्व का समर्थन करने वाली श्रन्य वस्त% 
झौर पअ्रभिप्रायों मे निम्त निदिप्ट उल्लेखनोय हैं--. है 

अल-उदेद से प्राप्प बतेनो के खण्ड जो उसी प्रकार के खडिया-पत्थर के ब 


१ एटिक्विटी, ग्र० २२, भ्रक ६२, पृ० २२० । 
२ मार्शल--मोहेजो-दडो एड दि इण्डस सिविलाइजेशन, ग्रथ १, पृ० १०४ 
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. है जो श्रव भी भारत में इसी काम में आता है?! (फदक १५, च) | निन्धु-सम्पता 
[की वस्तुओं पर तिपत्ती का श्रलकरण (फलक १५ ग) जो सुमेर के श्रति प्राचीन “दिव्य 
वृषभों” पर भी बना है", ताँवे के उपकरणों का गृच्छा जिसमे चिमटा, कान की मैल 
मिकालने की शलाका आदि सम्मिलित हैं, उर से प्र।प्त इसी प्रकार की उपकरण सामग्री 
के समान है जो प्रथम राजावली काल के कब्रिस्तान में मिली थी?, दणयाला क्षेत्र से 
प्राप्त प्रारभ्मिक राजावली काल का एक वर्तन जिस पर सिंघु शैली का “बैल-भौर- 
टोकरा' श्रमिप्राय बना है (फलक ४, १५, क), श्रकीक के खचित मन के जो किश 
में उत्खात प्राकू-सार्गान काल की प्रो के मनक्ो से पिएते है, एक विशेष श्राकार का 
मिट्टी का ढक़ना जिसके समान ढकने जनदेत-नसर में मिले थे, शय की सुन्दरियाँ 
चपटी पैदी का वर्तत 5 (फलक ४२, 5) , खडी पैदी के वलि पात्र” (फलक ४२, च, 
छ,) , पत्वर के तोल< (फनक ४१, 5) , पत्थर की संदूकर्चा आदि ये समस्त प्राचीन 
वस्तुएँ डा० मेके की सम्मति में चौथी और तीसरी सह्ख्राव्दी ई० पु० के मेसोपोटेमिया 
की वस्तुओं से सादुश्य रखती हैं। इसी प्रकार सोढी औ” कथा के अभिप्राय (फलक 
१५, जे) जो सूसा (प्रथम) की कुम्भवला की विज्ेपवाएँ हैं, मोहेजो-दडो में शखो- 
त्कीएं जडाई के टुकडो और चित्रित कुम्भवष्डो पर प्रकट होते है । ये दोनो श्रल॒क रण 
सूसा (हिनीय) में नहीं मिलते और निस्सन्देह सुसा (प्रथम) की सभ्यता के समय 
भारत आए थे । 
मार्शल महोदय की पुस्तक के फलक न० १३८५ और १३६ मे प्रवाशित कुल्टाडे 
(फलक ४०, सन, ब) सूता (प्रथम) की सस्कृति के कुल्हाडों से मिलते हैं । कसे का 
भरा (फलक ४० ह) मिश्र के प्राचीनतम आारो के बहुत अनुरूप है । अल-उदेद के 
लोग श्रपने मुर्दों को पादर्व के बल ल्टिकर कन्न में गाड देते थे और उनके साथ चाद्य 





१ चाईल्ड--न्यू लाईट आन मोस्ट एन्शेट ईस्ट । 
२ हाल एण्ड बुली--शल-उबेद, पृ० ४२ । 

एप्टिक्बिटी--जिल्द ८, १६२९८ ॥। 

एण्टिक्विटी (चारईल्ड के लेख) । 

माशंल--बही, फलक १५४६, ४, ४ । 

मार्शल--बहो, फलय ८५१, १७ । 

माशंल--वही, फलक ७६, १७, २१। 

मार्भल--वही, फलक १४५४, ६, ७ । 

माशू--मोहेंजो-दडों एप्ड दि इडस वेली सिविलाइजेशन फ्टक १३१, 


ध्ट बट -ए 


शशि डी दे -+त 


२६, २७ । 
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भी खण्डण वनी थी। यह कला-वँचित्य सार्गाव काल तक प्रचलित रहा | इसका सम- 
थनफ्रेंक कर्ट-कृत खफजे की खुदाई से होता है? । 

प्राचीन पार्याव मृर्तियाँ--अ्रस्त मे यह निर्देश करता आ्रावश्यक है कि सिन्‍्धु 
काल की मृण्मय मनुष्य-मूर्तियों के पक्षि समान विक्ृत मुख तथा अन्य लक्षर मेस्ोपोटे- 
मिया, मिश्र तथा ईरान की प्राचीनतम मनुष्य-मूत्तियों से बहुत समानता रखते हैं । 

पूर्वोक्त अनेक प्रमाण इस वान के साक्षी हैं कि सिन्धु-घाटी का मेसोपोटेमिया 
के साथ अल-उबेद काल से लेकर राजावली काल, श्रर्थात्‌ ईसा पूर्व चौथी सहस्ताव्दी 
के पूर्वार्ध से २५वीं शती ईता पूर्व के अन्त तक साक्षात्‌ भ्रथवा किसी माध्य के द्वारा' 
प्रदश्य सम्बंध रहा होगा । राजा सार्गात के वाल (२४वों शी ई० पू०)से लेकर तीसरी 
सहस्राब्दी ई० पुृ० के श्रन्त तक यह सम्बन्ध प्रौर भी वरिष्ठ हो गया । यह निष्कर्ष 
केवल भौतिक प्रमाणों के आधार पर ही श्राश्रित नही किन्तु इसका समर्थन हृडप्पा, 
मोहेजो-दडो तथा चन्हुदडो के टीलो की प्रान्तरिक स्तर-परीक्षा से भी होता है । 


राजावली काल के बाद के प्रमारत 


मिन्धु-सम्यता राजावली-काल के अ्रनन्तर २४०० से २००० ई० पू० दक भी 
जीवित थी । इसका प्रमाण उन अनेक भारतीय कला-कृतियों ते मिलता है जो उर, 
किश, टेल भ्रम्मर, गारा, सूसा श्रादि मेसोपोटेमिया शऔौर ईरान के प्राचीन खण्डहरो 
से सार्गात तथा उत्तरकाल के स्तरो के सम्बन्ध मे प्राप्त हुईं । 

उपसंहार 

पूर्वोक्त समालोचना से सिद्ध होता है कि सिन्धु-सम्बता ईसापूर्व चौथी सह- 
खाददी के पूर्वार्ध से तीसरी सहस्राव्दी के श्रन्त तक, भ्र्थात्‌ १५०० दर्प के लगभग, 
जीवित रही । मेसोपोटेमिया श्र सिन्धु देश के बीच जो उत्तर-राजावली काल के 
सम्पर्क है वे इस दीर्घजीवी सम्यता के भ्रन्तिम काल के हैं। हृडप्पा की खुदाई से 
स्पष्ट है कि टीला 'एफ तथा खप्डहर वे अन्य निम्न तल क्षेत्र टीला 'एवी' के प्राकार 
से प्रायः एक हजार वर्ष अधिक प्राचीन हैं। ढा० व्हीलर के सुभाव के श्रनुमार यदि 
इस दुगे-प्राकार की तिथि तीसरी सह््राद्दी का मध्य है त्तो टोला 'एफ' के पहले न्तर 
की श्रावादी का काल ३५०० ई० प्रृ० के लगभग ठक पहुँच जाता है । मोहेजी-दडो में 
भूगर्भस्य जल की तह ऊपर उठ जाने के कारण नीचे की आझ्रावादियाँ जलमस्न हो गई । 
ग्रत वर्श सातवें स्तर के नीचे खुदाई नद्दी हो सकी । सातवें स्तर के काल का अनुमान 
लगाना कठिन है । फिर भी २८ १ फुट की गहराई पर पत्थर की खण्डित संदूकची 





१ फ्रेंककर्ट--टेल अस्मर एण्ड खफजे पृ० ७० ! 


दर सिन्धु-सम्पता का श्रादिकेन्द्र--हडप्पा 


के मिलने से इस स्तर की श्रायु का अदाजा लगाना कुछ सम्भव हो सकता है। इस प्रकार 
की सदूकचियाँ (फलक १५, च) सयूसा, अल-उवेद एव मेसोपोटेमिया के श्रन्य टीलो 
मे प्रारम्भिक राजावली-काल के प्रसग में मिली हैं। इस सम्बन्ध में डा० मेके लिखते 
हैं कि “मोहेजो-दडो के निचले स्तरो के काल का अनुमान लगाने में सदूकची की उप- 
लब्बि से बहुत सहायता मिलती है । यह सदृक्ची कुछ गहरे हरे रग के पत्थर की बनी 
है श्रौर इस पर 'चटाई-अ्रभिप्राय' वना है (फलक १५, च) । इसी प्रकार का भ्रभिप्राय 
सूसा (द्वितीय) के एक वर्तेन पर मिला था। सूसा (द्वितीय) की तिथि भिन्‍न-भिन्‍न 
विद्वानों ने भिन्‍न-भिन्‍त नियत की है, जैसे ईसा पूर्व ३००० से २६००, २७०० और 
३००० से २८०० । इन विविध तिथियो की ग्रौसत २८०० है? । श्रव यदि हम २८०० 
ई० पू० को ही मोहेजो-दडो से उत्मात सदूकची की तिथि मान लें तो स्तर न० ७ को 
३००० ई० पू० की तिथि देना उपयुक्त नही होगा । यह कहना कठिन है कि इस स्वर 
के नीचे की श्रावादियाँ जो अभी जलमस्न हैं इससे और कितनी पुरानी होगी । 
इन जलमणस्त स्तरों मे भिन्धु-सम्यता के शैशव तथा क्शोर अ्रवस्था का इतिहास 
छिपा है। स्तर न० ७ मे सिन्धु-सम्यता का जो रूप प्रकाश में श्राया है वह श्रागे 
ही प्रौढ है। सर जान मार्शल के मत में क्रमिक विकास सिद्धान्त के अनुसार शैशव 
से प्रौद्द अवस्था तक पहुंचने के लिये भिन्धु-सम्बता को कम से कम एक हजार 
वर्ष लगे होगे । इस विकास के लिये यदि हम लाव सौ शताव्दियाँ भी मान लें तो इस 
सम्यता का भ्रारम्भकाल ईसा पूर्व चौथी सहस्राव्दी का प्रथम चरण ही बेठता है | भ्रत 

सिन्धु-सम्यता का श्राद्योपान्त जीवन-काल ईसा पूर्व चौथी सहल्राब्दी के पूर्वाध से लेकर 
तीसरी सहज्राब्दी के भ्रन्त तक नियत करना श्रनुचित नही होगा । 


१ यही “चटाई अभिप्राय झोब घाटी के सुर-जगल नाम सण्डहर से प्राप्त 
ठीकरो पर भी मिला है । 


देखो स्टाईन--मेमायस श्रॉफ दि श्रावर्यालाजीकल सर्वे श्रॉफ इण्डिया न० ३ ७, 
फलक १३, आर, जी ६ और फलक २०, एस जे ४३। 


द्‌ 
सिन्धु-सभ्यता का काल-निर्राय 
(पश्चिमोत्तरी भारत की कुम्भकला के श्राघार पर ) 


प्रागैतिहासिक पश्चिमोत्तरी शारत के काल-निर्णय की समालोचना में पिगठ 
महोदय लिखते हैं कि इस भूखण्ड की भौगोलिक रचना दो प्रकार की है--( १) वलु- 
चिस्तान का ऊँचा पठार शौर (२) सिन्धु नद तथा पश्चिमी पजाव का मैदान । बलू- 
चिस्तान के पठार में बिखरी हुए भ्रनेक छोटी-छोटी प्रागैतिहासिक सस्क्ृतियाँ पाई गई 
हैं। इनमें वसने वाले कृपिजीवियों की भ्रल्प-सस्यक जातियाँ परस्पर वियुक्त तग 
घाटियों मे रहती थी और इस एकान्तवास में हर एक ने अपनी-अश्र पत्ती विलक्षण सस्कृति 
का निर्माण किया था। इसके विपरीत सिन्घु नद के विस्तृत मंदान में एक ऐसी 
वैयक्तिक सस्क्ृति का जन्म हुग्ना जो बढते-बढ़ते विशाल नागरिक सम्यता के रूप मे 
विकसित हो उठी । यह सम्यता हृडप्ण और मोहेजो-दडो के केन्द्रीय नगरो में जन्म 
पाकर दाने शर्न बढती हुई एक हजार मील लम्बे और चार सो मील चौडे विस्तृत 
क्षेत्र पर छा गई। बलूची पहाडियो की स्थानीय विविध सस्कृनियाँ निर्धन लोगो की 
कृतियाँ थी । उनमे विपमता है। परन्तु सिन्‍्वु घाटी की समान रूप्र नागरिक सम्यतता 
में समृद्धि श्लौर ऐश्वर्य की लक है । ह 

मेक-नक्रीन की विधि वा अश्रनुसरण करते हुए पिगट ने सिन्धु सम्यटा के साथ 
चलूची सस्कृतियों की तुलना त्रिविध दृष्टिकोण से की है। इस दुलना का आरम्भ 
वह वलूची कुम्भकला के परीक्षण से करता है। पश्चिमी एशिया की कुम्मकलाग्रो के 
समान इस कुम्भकला के भी दो प्रसिद्ध भेद हैं--मटियाली और लाल । मटियाली में 
कोयटा, भ्राज्नी, कुहनी, घाही-द्रम्प, नाल, भूकर और माँगर से उपलब्ध दर्तनों के खप्ड 
हैं। ये सव प्राचीन खप्डहर दक्षिणी बलूदिस्दान में हैं। लाल कुम्भवला के प्रवेप 
उत्तरी बलूचिस्तान के सुर जगल, गणा गूंडई, पेरिश्रानों गुंईई नामक स्थानों में तथा 
हृडप्पा, मोहेजो-दडो और सिंध की अनेक प्रागैतिहासिक वस्तियों मे रिलि है । पूर्वोकत 
दो प्रवार की झुम्मकलाम्रो के सम्बन्ध में प्रो० उिगट लिखता है--- 

लाल कुम्मकला -- लाल कुम्भवला की सस्दृतियों मे भोव घाटी वी सस्कृति, 
जो राणा-गुप्डई घौर पेरिपानो-गुप्डड नामक स्थानो में केन्द्रित है, मवसे प्राचीन है । 
इसके भ्रलकरणों में कई एक ज्यामिताय अभिप्राय आम्री के छघलकरणो ने कुछ बुछ 
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फलक १६ बलूचिस्तान को फुम्मकलाशों पर चित्रित श्रलकररा 
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भिलते हैं, जिससे प्रतीत होता है कि उत्तर-काल में आम्री-सस्कृति भोव-सस्क्ृति से 
ग्रशत प्रभावित हुई थी । परन्तु यह सादृश्य अधूरा है क्योकि स्त्रियो और पशुग्रो की 
मूतियाँ जो कोव और छुल्ली मे पाई गई थी (फलक १७, घ) थामत्री श्रौर नाल में 
नाममान्न को भी नही मिली। कोव ओर कुल्नी की मूतियों मे भी परस्पर बहुत श्रन्तर 
है, क्योकि इन स्थानो से प्राप्त स्त्री-मूतियाँ श्राकार मे एक दूसरी से नितान्त भिन्‍न हैं? ।” 

पिगट के मतानुसार मटियाली कुम्भकलाओं में कोयटा की कुम्भकला भारत 
में प्राचीनततम है (फलक १६, ट-ड) | ब्लाम्नी कोव और शाही-द्वम्प की कलाओ से इसकी 
कुछ समानता श्रवग्य है, परन्तु भारतीय कुम्भकलाओो में यह श्रपनी शली की निराली 
ही है, और इसके विपय मे पुरातत्त्ववेत्ताओों को वहुत कम ज्ञान है। पिगट स्वय इस 
वात को मानते हैं कि कोयटा कुम्भकला से किसी अ्रन्य भारतीय कला की तुलना करना 
अआान्तिकारक है। कोयटा से उतरकर आम्री की कुम्भकला है जो अपने उत्तरकालीन 
रुप मे नुँदारा की कुम्भकला पर प्रभाव डालती है। नाल की कुम्भकला के दो भेद हैं--- 
एक प्राचीन और दूसरा उत्तरकालीन । प्राचीन रूप की नुंदारा मे और उत्तरकालीन 
की नाल की वहुबर्ण कुम्भकला मे कलक मिलती है । पिगठ के विचार मे कोयटा, श्राम्री 
और भोव सस्क्ृतियाँ हडप्पा से प्राचीन हैं। आम्री अपने प्राचीन रूप मे नुंदारा श्रौर 
कुल्ली की सस्कृतियो को प्रभावित करती है। कुल्ली हडप्पा से प्राचीनतर है और 
अन्तिम काल में हडप्पा सम्यता पर अपनी छाप डालती है। नाल अ्शत हड्प्पा के 
समकालीन और श्रशत उत्तरकालीन है? ।” 

श्रपनी समानोचना के प्रसंग मे पिगट महोदय पुन लिखते हैं--- 

“यह सम्भव नही कि शाम्रो को जमदेत-वसर से श्रधिक प्राचीन माना जाए, 
क्योकि आम्री-सस्क्ृति हडप्पा-सस्कृति के विलकुल ही नीचे मिली है, भ्रौर हडप्पा-सस्कृति 
स्त्रय प्रारम्मिक राजावली काल से पहले की नही हो सकती । अपने सुर-जगल रूप मे 
भोव-सस्क्ृति हिसार (प्रथम) के अन्तिम काल से सम्बद्ध है और इसका वह रूप श्ाम्री 
सस्कृति के भ्रासम्भ काल से बहुत वियुक्त नहीं। राजावली काल मे भारत और सुमेर 
के वोच वारिज्य-मम्वन्ध स्थापना करने मे यदि कुल्ली का स्थान प्रधान था तो सिन्धु- 
सम्यता श्रौर सार्गाठ के समय के उत्तरकालीन सम्पर्क शायद कुल्ली माध्य के द्वारा ही 
सम्पन्न हुए हो। इसका प्रमाण मकरान के समुद्रतटट पर स्थित सुतकजडोर नामक 
सिम्घु-सम्यता का प्राकार-वेष्टित खण्डहर है? ।” 


१ एन्टेंट इडिया, न० १, पु० पन्‍रेडे । 
२ एन्शेंट इडिया न० १, पुृ० प-रद । 
३ एन्शेंट इंडिया न० १, पृ० ८-२४ । ः » 





६६ सिन्धु-तम्यता का श्राविकेन्द्र--हडप्पा 


पिगठ के मत में सिन्धु-सम्यता सिन्चु घाटी मे प्रारम्भिक राजावली काल के 
समस्त मास्क्ृतिक लक्षणों समेत प्रकाश मे श्राती है । इन लक्षणो मे नागरिक अनुशासन, 
लिंपि, मूर्तिकला, मुद्राएँ, धातु-विद्य श्रादि वर्णंनीय हैं । उनका सुमाव है कि कुल्ली- 
सस्क्ृति शायद सिन्धु-सम्यता की जननी थी और सिन्वु-सम्यता से प्रभावित जो वस्तुएँ 
कल्ली से प्राप्त हुईं वे सम्भवत सक्रान्ति-काल की थी । 

पिगट फा काल-निर्णय दोषग्रस्त है--पिगट के द्वारा निर्धारित पश्विमोत्तर 
भारत की सस्क्ृतियों का काल-निर्णय दोप-ग्रस्त है । उनका तर्क कटी भी श्रद्धंयता की 
कोटि तक नही पहुँचता । श्रपनी तुलना को अधूरा छोडकर दोलारूढ मन से वे 
एक विषय से दूसरे की ओर भागते हैं। सिन्घु-सम्यता की श्रर्वाचीनता मे जो प्रमाण 

उन्होंने दिये हैं वे ऐसे दुबंल श्लौर अ्रसम्वद्ध हैं कि उनसे उनके पक्ष की पुष्टि नही होती । 

श्रपनी प्रौढ दशा मे जब सिन्धु-सम्यता मोहेजो-दडो के साववें स्वर में प्रकट होती है तो 
वह पहले ही पूर्ण-हप से विकसित है । इसमे सिन्धु युग के शिल्पियो श्रौर कलाकारों 
की भ्रलौकिक प्रतिभा का प्रतिविम्ब एव सामाजिक, घाभिक श्रौर कला-विपयक सरढियो 
का विचित्र समन्वय है जिसकी तुलना श्रन्यत्र कही नही मिलती । इसका व्यापक क्षेत्र 
एक हजार मील लम्बा और चार सौ मील चौडा सिन्धुनद वा मनोहर काठा था जो 
ससार की श्रति प्राचीन मिश्र श्नौर वावल की सम्य”ग्रों के सयुकत क्षेत्र से भी अधिक 
विस्तृत था । धिनन्‍्चुनद की बलवती धारा की तरह इस सम्यता का श्रोजस्वी प्रवाह 
डेढ हजार वर्ष तक अपनी चिरतन रूढियो भर विलक्षणताग्रो की सग लिये भ्रवि- 
चिउ्धन्त रूप से बहता रहा । भिन्धु-सम्यता की इस सदानीर श्रखण्ड धारा की तुलना 
जब हम वलूचिस्तान की कोव, कुल्नी श्रादि क्षुद्र ग्राम-सस्क्ृतियों से करते है तो ये 
सस्कृतियाँ पकिल पल्व॒लो की तरह प्रतीत होती हैं । इस प्रसग मे प्रो० चाईल्‍ड लिखते 
हैं कि “यह जानना अत्यावश्यक है कि क्‍या वलूची सस्क्ृतियाँ सिन्धु-सम्यता की जननी 
थी पभ्रथवा उसके उत्तरकालीन श्रवनत-रूप की छायामात्र थी ।” प्रमाणो के श्राघार 
पर कहा जा सकता है कि पूर्वोक्द दो विकल्पों मे से दूसरा श्रधिक सगत है । 

खुदाई का साक्ष्य--मोहेजो-रडो के उतवें स्तर मे सिन्धु-सभ्यता की जो प्रौढ 
मनक मिलती है वह प्रारम्मिक राजावली काल की सूर्मे ध्यन-सम्यता के भ्रशेपत समान 
है । प्रश्न उठता है कि ऐसी प्रौढ दशा तक पहुँचने के लिये इसे कितना समय लगा होगा। 
शैशव से किशोरावस्था श्रौर किशोरावर्स्था से प्रौढता प्राप्त करने के लिये मार्शल के 
विचार मे कम से कम एक सहस्त वर्ष का समय चाहिये । वे श्रपनी समालोचना मे इस 
प्रकार लिखते हैं--- 

“इस सभ्यता के विकास के लिये एक लम्बे समय फी कल्पना करनी श्रनिवार्य 
है । परिपक्व नागरिक जीवन, विशाल भवन मदिरादि विविध शिल्पकलाएं, नाना रूप 


सिन्चु-सम्पता का काल-निर्णय ६७ 


कुम्भव या, उत्वीण पापाणु-पएुद्राएँ, सरल चित्राक्षरों से जटिल सिन्धु-लिपि का क़मिक 
विकास छादि इस सम्यता वी प्रगति के प्रधान लक्षण हैं। मेरे विचार में इस प्रगति 
के लिये एक हजार वर्ष भी थोडा ही समय होगा ।” मार्शल महोदय का यह अनुमान 
मनमानी वलपना नहीं है किन्तु दथ्यो पर झ्राश्वित पुरातत्त्ववेत्ताओं का क्रियात्मक 
अनुभव है । स्मरण रहे कि मिन्धु-सम्यता इस प्रौढ दशा मे कही विदेश से उख़ाड कर 
इस भूमि में नहीं र गाई गई । यह देश की उपज थी, जैसा कि हृडप्पा और मोहेजो- 
दडो के टीलो की स्तर-परीक्षा से स्पष्ट प्रतीत होता है। यह यही पैदा हुई, फूली-फली 
और श्रन्त मे इसी भूमि की गोद मे समा गई । 
सन्‌ १६४६ के पहले की खुदाई फा साक्ष्--जव हम डा० व्हीलर की खुदाई 
का पहनी खुदाई के आलोक मे श्रध्ययन करते हैं तो स्पष्ट मालूम होता है कि टीला 
ए-वी” पर जब ज्राकार बनाया गया तो टीला 'एफ' तथा श्रन्‍्य निचले क्षेत्रों में मनुष्य 
जीवन समाप्त हो चुका था । इस समय केवल 'ए-बी' श्रौर 'ई' दो ऊँचे टोलो पर ही 
ग्रावादी थी | इस दशा में डा० ब्टीलर के 'दुर्गंगासन' की कल्पना करना अ्रसम्भव है । 
वत्स महोदय के विचार में टीला 'एफ' मे नीचे के पाँच स्तर मोहेजो-दडो से पहले के 
हैं । उनका यह विचार अ्रशत स्तर-रचना और श्रशत क्षुद्राकार मुद्राग्रो के साक्ष्य पर 
झधित है । इस भाँति की एक भी छोटी मुद्रा श्रभी तक मोहेजो-दडो में नही मिली । 
सम्भवत ये छोटी मुद्राएं सिन्धु-सम्यता के शेशव-काल की वस्तुएँ थी, श्रौर खुदाई करने 
पर शायद मोहेंजो-दडो के उन स्तरों मे मिल जाएँ जो अभी जलमग्न हैं । 
मार्शल के द्वारा निर्धारित सिन्वु-सम्यता की तिथि उस अ्रश में ठीक है जहाँ 
तक कि इस सम्यठा के झ्रारम्भ काल का प्रण्न है। मोहेजो-दडो के सात उत्वात स्तरों 
और हडप्पा के लिये उन्होंने जो ऊपर की सीमाएँ नियत की हैं वे यथाक्रम ईसा पूर्व 
३२५० शौर चौथी सहस्राव्दी का पूर्वार्ष हैं। हडणया के सिये सीमा बटाने का कारण 
यह था कि इसके पाँच स्तर, जिनमे छोटो मुद्राएँ मिली, मोहेजो-दडो से पहले के थे । 
परन्तु गत वर्षो में मेमोपोटेमिया में जो अनुमन्वान हुम्रा है उसके श्रालोक में सिन्धु- 
सम्यता के भ्रन्तकाल की सीमा में परिवर्तन करना आ्रावश्यक हो गया है। सागाने के 
समय की सिन्वु-मुद्राएँ तथा टीला श्रस्मर से प्राप्त वस्तु समुदाय प्रकट प्रमाण हैं कि 
तोसरी सहस्राव्दा ई० पु० के धन्‍्त्र तक सिन्धु देश और मेसोपोटेमिया मे परस्पर वारिज्य 
सम्बन्ध था। हमें यह भी ज्ञात है कि निन्धु-सम्यता के अन्तिम काल में कुछ विजातीय 
लोग, जिन्‍के पभ्रस्यि शेष फग्रिस्तान 'एच' में उपलब्ध हुए, हडप्पा आकर बस गये थे । 
मोहेंजो-दडो के नप्ट हो जाने के बाद नी ये लोग वहाँ दो सौ वर्ष के लगभग रहे ॥ 





१ एन्ेंट इंडिया नं० ३, पु० ७६ । 


ध८ सिन्धघु-सम्यता फा भ्रादिकेसद्धर--हडप्पा 


इसलिये हडप्पा के जोवन-काल की निचली सीमा १८०० ई० पू० के लगभग पहुँच 
जाती है | श्रत सिन्धु-सम्यता के पूर्वोक्त दोनो केन्द्रटतगरों वा कार-मान इस प्रकार 
बैठता हैं-- 

मोहेंजो-दडो--(सात उत्खात स्तरों के लिये)--३२५० ई० पू० से २००० 
ई० पूृ० तक । 

हडप्पा-चौथी सहल्नाव्दी के पूर्वर्थ से १८०० ई० पू० तक। 

विगठ का ढावा है कि श्राम्री-सस्क्ृति हडप्पा-सस्क्ृति से प्राचीन है, क्योति भिध 
के दो प्राचीन टीलो मे ब्राम्री के कुम्भखण्ड हडप्पा सस्क्ृति के स्तर के नीचे पाए गये 
थे। परन्तु प्रश्न यह उठता है कि सिन्घु-सम्यता के दीर्घ जीवन में हडप्पा की कुम्न- 
कला आम्री और लोहरी के स्थानो मे किस समय पहुँची । इन दोनो टीलो मे हडप्पा के 
कुम्भखण्ड भ्राम्री सस्क्ृति के स्तर के नीचे दबे हुए थे । परन्तु मिन्‍्ध के दूसरे दो टी ली-- 
गाजीशाह और पडीवाह-मे ये श्राम्नी के कुम्भखण्डो से मिश्रित मिले थे । स्मरण रहे 
कि श्राम्री और सिन्‍न्ध के दूसरे प्राचीन स्थान केवल कूपिजीवियो की छोटी छोटा 
बस्तियाँ थी, जब कि मिन्घु-सम्यता एक व्यापक सत्ता के हप मे उत्तरी भारत के 
विस्तृत भू-खण्ड पर व्याप्त थी। मोहेजा-दडो के सातवें स्तर मे जब यह प्रकट होती 
है तो पहले ही प्रौढ है और इसको जड इस स्तर के बहुत नीचे तक फंली हुई है । सिघु 
घाटी मे यह १५०० वर्ष तक फूली और फली । श्रभी हमारे पास ऐसा कोर्द प्रमाण 
नही जिससे अनुमान लगाया जा सके कि इसका प्रभाव दूरस्थ वलूचिस्टान और सिन्ध 
की कृषिजीवी जातियों में कब पहुँचा । हो सकता है कि भाम्री और लोहर। मे यह 
प्रभाव सिन्धु-सम्यता के मध्यकाल मे पहुँचा हो | श्रत यह निष्कर्प निकालना भ्रनुचित 
है कि समूची सिन्धु-सम्यता ही आम्री-सस्कृति के बाद की थी | जब तक श्राम्री-बम्भ- 
कला के खण्ड हडप्पा: अ्रथवा मोहेजो-दडो के खण्डहरो मे सिन्धु-कुम्भकला के नीचे दबे 
हुए नही मिलते यह मात्र लेना श्रसगत होगा कि आम्री-सरकृृति सिन्धु-सम्यता से 
प्राचीन है ! 

पिगट के इस विचार का अनुनोदव करना भी कठिम है कि कूल्नी पत्थर की 
शिल्पकला का केन्द्र था। यह भी अ्रसम्भव है कि मेसोपोटेमिया के श्राठ खण्डहरो से 
प्राप्त पत्थर की सदूकचियाँ मोहेजो-दडो से नही श्रपितु मकरान से वहाँ भेजी गई थी | 
प्रारम्भिक राजावली काल के-सुमेर का मोहेजो-दडो से सीधा वारिज्य-सम्बन्ध था। 
सिन्वु राज्य अरब सागर तक फैला हुम्ना था और तटीय सामुद्रिक व्यापार,का नियत्रण 
इसके शासन में था । खडिया पत्थर की खण्डित सदूकची (डिब्बा) जो मोहेजो-दडो मे 
२८ २ फुट की गहराई पर मिली थी सिन्धु-सम्यता के इतिहास मे बहुत पुरानी वस्तु 
है भौर इसकी तिथि सुगमता से ई० पू० २५०० वर्ष तक पहुँच जाती है। इससे पता 
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चलदा है कि पापाण-शिल्पकला का केन्द्र मकरान नही किन्तु सिन्धु प्रान्त था । मोहेजो 
दडो की खुदाई मे जितना भी खडिया पत्थर मिला वह राजपुताना की खानो की उपः 
था, क्योकि यही खानें इस पत्थर का निकट्तम उत्पत्ति-स्थान हैं' । सिन्धु-सम्यता र 
पूर्वोक्‍त केन्द्र-नगरो से जितनी मुद्राएँं अथवा पत्थर के बर्तन मिले वे प्राय इसी पत्व 
के बने थे | निर्मेल और दुर्गग पहाडी इलाके मे स्थित होते के कारण दुल्ली इस कल 
का केन्द्र नहीं हो मकती । कुल्ली की स्त्री-मूर्तियाँ इतनी वेढव श्रौर वेडौल नही दीखत॑ 
'जितनी कि मिन्धु प्रान्त की । दूसरी वात यह है कि उनकी वनावट में झोव और सि। 
की कला विलक्षणद्ाप्रों का मिश्रण होने से कुल्नी की स्त्री-मूर्धियाँ कला-सकरता व 
'एक रोचक उदाहरण है । सिन्धु-सम्यता की पशुमूतियाँ (खिलौने) कला-दृष्टि से वहु 
साधारण शौर क्रूप हैं । रेखा-चित्रित सुडौल कुलली के खिलौनो से उनका बहुत क 
सादृश्य है। बुल्ली का कास्प दर्पण जिसकी मूठ स्त्री की भ्राकृति की है एक उत्कृष 
कलाकृति है और सिन्धु-सम्यता के अलकरणहीन मादे दर्षणो का यह उत्तरकाली' 
उन्नत रूप है । 

सिन्यु-तन्पता श्रीर नाज--नाल निस्सतन्देह हडप्पा के वाद का है | यहाँ सिन्दु 
सभ्यता के जो अ्रश निले वे इस सम्यता के क्वास-काल के ये। इसका समर्थन साल २ 
प्राप्त उलके हुए वृत्त, पीपल की पत्तियाँ आदि अ्रभिप्रायों और पत्वर के तोल, गोः 
मनके श्रादि वस्तुओं से होता है। नाज मे ईरानी शैली की पापारा-मुद्राएँ वहुतायः 
से मिली थी, परन्तु सिन्घु-सम्यता की एक भी मुद्रा हस्तगत नही हुई । मालूम होत 
है कि कुल्ली श्रौर नाल की चस्तियों का सिन्धु-सम्यता से साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं था 
हडप्पा की कला-कृतियाँ कुल्ली मे भ्रवश्य किसी माथ्य के द्वारा पहुँची होगी । 

सर आरल स्टाईन कुल्ली को झोब से श्र्वावीन ओर नाल से प्राचीन मानः 
हैं। इस प्रसय में यह उल्लेखनीय है कि ड्वरकोट और सुदकजडोर नामक मोः 
संस्कृति के टीलो में कोव श्र सिन्घु सस्कृतियों के श्रवद्येप समकालीन स्तरों में पा 
गये थे । इससे स्पप्ट है कि अपने प्राचीनतम-रूप में सिन्‍्धु सम्यता कोब की समकालीः 
और कुल्लो से प्राचीन थी । पिगद फा तर्क है कि वलियात्र,, पीपल की पत्तियाँ, पेः 
आदि हडप्पा की विलक्षणताएँ कुल्ली मे उसके ह्वास काल में पहुँ दी थी । परन्तु भ्रापरि 

यह है कि पीपल का पेड कुल्ली की प्राचीनतम झग्निवर्ण कुम्भकला पर भी मिलत 

है। कुल्तो मे उपलब्ध 'पीपल-छा-पत्ता' झ्रभिप्राय अ्रवास्तविक है। निस्मन्देह यह हडप्प 
के अभिप्राय दा उत्तरकालीन विरृत रूप है। इसी प्रमग मे विगट पुन लिखते हैं ६ 
कप्रिस्तान-एच' के वतंनो पर वने हुए पशु निस्मन्देह कुल्ली के दतंनो पर चित्रिर 





१ झार्मल--मोहेजो-इड़ो एण्ड दि इण्ठडस मिविलाइजेशन, भाग २, पृ० ६७६ 
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पशुओं की श्रनुक्ृति है । कुल्ली और कब्रिस्तान-एच' मे यह सादृष्य स्पप्ट बतलाता है 
कि कुल्ली कब्रिस्तान-एच”' की तरह निन्धु-सम्यता के ह्ासकाल की सस्कृति थी । 
ल्सार और श्रनौ के तीसरे स्तर के कात+निर्णय के दिपय में पिगट का मेक्‌- 
कौन से जो मतभेद है वह प्रधानत इस भ्रम पर श्राघारित है कि सिन्व॒ु-सम्यता उत्तर 
कालीन है । पश्चिमोत्त री भारत का साक्ष्य, जो उसने अपने श्रान्त सिद्धान्त के समर्थन 
मे उपस्थित किया है, उसकी भ्रपनी सम्मति मे भी अधूरा और सशयित होने के कारण 
प्रश्नद्वेय है। उदाहर्णत , कुन्तल-शीर्षक सूइयाँ जो हडप्पा और मोहेजो-दडो मे सम्ली 
भारतीय कलाकृतियाँ थी, न कि विदेशीय । इस प्रकार चन्हुदडो की सूई जो भूकर- 
स्तर से उपलब्ध हुई, निस्सन्देह मोहेजो-दडो की सूइयो की श्रनुकृति थी । परन्तु पिगट 
महोदय भ्रम से भारतीय सूइयो को विदेशीय कलाकृतियाँ वबतलाते हैं। उनका यह्‌ 
अममूलक प्रमाण मेक्‌ू-फौन के हिसार-विपयक काल-निर्णय पर किसी प्रकार बुरा 
प्रभाव नही डालता । हिसार के टीले मे कई एक भारतीय कलाकृतियाँ निचले स्तरों 
में पाई गई थी जिनसे भारत और ईरान के बीच राजावली काल झऔर उससे भी पहले 
का सम्पर्क सिद्ध होता है। इस साक्ष्य का पिगट ने ठीक मूल्य नही श्राका । उदाहरणत , 
हिसार मे एक गोल शलाका-मुद्रा जिस पर वैल की मूर्ति कोरी है, मिली थी जिसे 
पिगट “सदिग्ध सिन्धु-सम्यता की वस्तु” बतलाते हैं" । पुन सिन्धु-सम्यता की 'लडियो 
वाली मरि-मालाएँ' जिनमे विछेदक मनके (फलक ३८, ड) लगे हुए हैं हिसार के 
निचले स्तरों में मिली हैं। हिसार से प्राप्त अनेक भारतीय वलाकुतियाँ पिगट के 
मत मे सिन्घु-समभ्यता के भ्रन्तिम काल की वस्तुएं हैं। पूर्वोक्त्र प्रमाणों से प्रगीत होता 
है कि चौयी सहस्ताव्दी ईवा पूर्व ईरात और सिन्घु देश मे परस्पर बारिज्य श्रथवा 
यातायात सम्बन्ध श्रवश्य था । इसी प्रकार भारत श्लौर मेसोपोटेमिया के बीच इसी 
काल के प्राचीन सम्पर्क को भी पिगट ने यथार्थ नही समभा है । उनका यह कहना कि 
मेसोपोटेमिया मे उपलब्ध राजावली काल की भारतीय वस्तुएँ जैसे कूबड वाले बैज 
भ्रादि की आकृतियाँ सम्भवत सीधी कुल्ली प्रान्त से भाई थी, न कि सिन्धु प्रान्त से, 
नितान्त हास्पास्पद है। मैं उनसे यह पूछता चाइता हूँ कि क्या “बैल-प्रौर-टोकरा" 
श्रभिप्राय, जो वगदाद के पास दयाल़ा क्षेत्र मे मिला था और जिसवी तिथि चौथी 
सहस्रानदी ई० पु० है, भो कुल्ली से ही लिया गया था ? क्‍या कुल्नी सस्कृति के एक 
भी खण्डहर मे ऐसा अभिप्राय कही मिला है ? परन्तु पिन्धु-मुद्राओ पर यह बहुत 
साधा रण है । इसमें अरणुमात्र भी सन्देह नटो कि सुमेरियन लोगो ने यह अ्रश्निप्राय 


१ पिगट महोदय ने कारण नही बतलाया कि यह मुद्रा क्यो संदिग्ध सिन्धु- 
सभ्यता की वस्तु है। , *« ५्क पे 
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कूल्वी से नही किन्तु सिन्धु प्रान्त से प्राप्त किया था । 

पिन्धु-सम्यता से कुल्ली सस्कृति प्राचीन नहीं--कुल्ली को सिन्धु-सम्यता से 
प्राचीन चतलाना दुराग्रह मात्र है। कुल्ली मे सिन्धु तथा अग्नि वर्ण शैली की कुम्म- 
कलाओं पर 'वलि-वेदिका' भ्ौौर उसके साथ बेचा हुआ कूबडवाला बैल पाया जाता है । 
स्वभावत प्रशन उठता है कि कुल्ली-सस्क्ृति में वलि-वेदिका' श्रभिष्राय कहाँ से श्राया ? 
भेसोपोटेमिया की अग्निवर्ण कुम्भकला मे इसे नही लिया गया वयोकि उस पर इसका 
अ्रधेपत भ्रभाव है। न ही यह कुल्ली की किसी श्रन्व वस्तु या मुद्रा पर मिलता है । 
कुल्ली-सम्क्ृति इस प्रभिप्राय के प्रादुर्भाव तथा प्रयोजन पर कोई प्रकाश नही डालती । 
इसके विपरीत सिन्धु-सम्यता में हमे इस अभिप्राय के क्रमक विकास और इतिहास 
का सुसम्बद्ध परिचय मिलता है। सिन्घु-पम्यता के एकश्ग और अश्वत्य-देवता से 
इसका घनिष्ठ सम्बन्ध है । क्या सिन्धुकालोन 'वलि-वेदिका' भी कुल्ली से ही ली गई 
थी ? यह सम्भव नही । यदि ऐसा होता तो कुल्ली मे वेदिका के साथ एक श्यग की 
वजाय बैल का सम्बन्ध क्यो जोडा जाता । कुल्ली तथा कुल्नी-सस्कृति के श्रन्य खडहरो 
में एकश्ुग का एक भी चित्र क्यों नहो मिला | प्रत्तीत होता है कि यह प्रभिप्राय 
कुल्ली के लोगो ने सिन्वु-सम्यता से प्राप्प किया था, भर यह प्ादान-प्रदान उस समय 
हुआ जब इस चिह्न का सकेनार्थ श्रणेषत विस्मृत हो छुका था । 


पिगठ के विचार में कोबटा की कुम्भकला के सम्बन्ध में इतना थोडा न्नान है 
कि उससे पश्चिमोत्तरो भारत को श्न्य कुम्मकलाओ की तुलना करना निरथंक है । 
इस अज्ञान-दणा में यह कहना कि कोयटा की कुम्भकला भारत की मटियाली कुम्म- 
कलाग्रो में प्राचीनतम है श्रान्तिजतक है । उनका यह कहना कि कोयटा के भ्रनन्तर 
ध्राम्ली को कुम्भकला का स्थात है, जो अपने श्रन्तिम काल में नूंदारा की प्रारम्मिक 
कुम्भकला_ से सम्बद्ध है, भौर थी आनिविजनक है। वह नाल वी कुम्भकला को दो भेदो 
में विभकत्र करते हैं--( १) प्राचीन रुप जो नुदारा की कुम्भवला में भलकता है, श्रौर 
(२) उत्तरकालीन रूप जिस पर'वहुवर्णो चित्र बने हुए हैं। एक शोर तो नृंदारा की 
कुम्मकला का सददृश्य आम्री से दिखलाया गया है और दूसरी श्रोर कुल्ली से परन्तु 
दोनों ओर यह सादृढ्य श्रधूरा ही रह जादा है । 

पूर्वो्त सदिग्य श्रौर अधूरे सादृश्यों के ग्राधार पर पिगट महोदय शअत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण निर्णयो पर उतर ग्ञाते हैँ । उनके झनुनार कोयटा, भ्राज्नी और मकोव 
सस्कृतियाँ हडप्पा से पहले की हैं भर झात्री अपन भन्तिम काल में नुँदारा और छुल्ली 
को प्रभावित करती है। वह कुल्ली के प्रारम्मिक काल को हृढप्पा से प्राचीन परन्तु भ्रन्तिम 
काल को इसका समकालीन वतलाते हैं । नाल को अशत हडणा का समकालीन और 


७२ सिन्धु-सम्पता का श्राविफेन्द्र--हडप्पा 


भ्रष्यत उत्तरकालीन । सिन्धु-सम्यता श्रौर बलूचिस्तान की सस्कृतियो के वीच निरा 
लम्ब शोर सदिग्ध सादृश्यो की हवाई नीव पर वे गम्भीर सिद्धान्तो की मायापुरी का 
निर्माण करते हैं। श्रत पिगट श्रथवा डा० उ्हीलर के इस निर्णय को मानना कठिन है 
कि सिन्धु-सम्यता राजावली काल के मध्य (लगभग २८०० ई० पू०) मे उत्पन्त हुई 
भ्ौर १५०० ई० पृ० के आस-पास श्रार्यजाति के श्राक्रमणो से नप्ट हो गई । 


८] 


धर्म और धामिक कथानक 


उपलब्ध प्रमाणो के आधार पर यह निविवाद है कि धर्म, सस्कृति तथा जाती- 
ता के विपय में हप्पा और मोहेजो-दडो के लोग एकसमान थे । "मोहेंजो-दडो एण्ड 
दे इडस वैली सिविलाइजेशन' नामक अ्रपनी पुस्तक में मार्शल महोदय ने इनके घर्म 
;र विद्धत्तापूर्ण समालोचना की है। वे प्रमाण जिनके श्राधार पर सिन्धु-सम्यता के 
पक्षिप्त इतिहास का सकलन हो सवा है केवल छोटी-छोटी वस्दुएंँ हैं, जैसे मुद्राएं, 
पुद्राछापें, तंवि की लेखाकित पदट्टियाँ, मिट्टी और पत्थर की मूर्तियाँ श्रादि। इनके 
प्रतिरिक्त दो ऐसे वास्तु जो सम्भवत देवस्थान हो सकते हैं, भी सिन्धु के काठे भे 
प्रकाश में श्राए हैं। ये देवस्थान प्राकार-परिवृत पीठ-मन्दिर प्रतीत होते हैं। इनमें से 
एक हडप्पा में भौर दूसरा मोहेजो-दडो मे है। दोनो सबसे ऊँचे टोलो के शिखरो पर 
स्थित हैं । इन टीलो के श्राघुनिक नाग क्रमश टीला 'ए-वी' शौर सस्तूप-टीला' हैं । दोनों 
प्डहरो से उत्खात वस्तु-सामग्री के परस्पर सापेक्ष होने के कारण हडप्पा के वर्णन 
प्रभग में मुझे स्थान-स्थान पर मोहँंजो-दडो की उपलब्धियों का भी उल्लेख करना 
पडा है । 

मार्शल की सम्मति में सिन्‍्बु काल का सबसे प्रधान देवता मातृदेवी " थी जिसकी 
प्रसतय मृग्भय मूर्तियाँ हडप्पा और मोहेजो-दडो की खुदाई से प्राप्त हुई हैं ॥ श्रधिकाण 
वे स्थान-प्ुद्रा मे है श्रीर कटिव्रस्त्र के विना उनका शेप शरीर नग्न है । उनके सिरो 
पर प्ले श्रथवा तोरण के झ्ाकार का ऊँचा शिरोवेप्टन श्रौर गले मे कई लडी के हार 
तथा मालाएँ हैं (फलक १७, क) । उनकी भुजाएं प्राय शरीर के समानान्तर घुटनों 
तक लटकती हैं । परल्तु कई मूर्तियाँ भुजाएँ उठाकर हायो से शिरोवेप्टन को छू रही 
हैं मातो श्रभियादन कर रही हो (फतवक १७, ख) | इप देवी की मूर्तियाँ बलूचिस्तान 
तथा कोव नदी की घाटी में भी मिली हूँ श्रौर उनकी पैदी भी चिपटी है। भोव की 
मूतियों के सिरो पर टोपी की तरह श्रापरण (फलक १७, ग) और कुल्ली की मूर्तियों 

१ मार्शल के विचार मे निन्‍्वु-देवताश्ो मे नारी श्रश प्रधान था । मेरी श्रपनी 

घारणा है कि सिन्धु-काल मे नारो श्रश नही विन्तु पुरप-प्रश प्रधान था। 

२ यह बटिनयस्त्र कौनक' नामक उस कटिवस्त्र से मिलता है जो राजावली- 
वाल के सुमेरियन लोग पहनते थे । 


एड सिन्धु-सम्यता का झ्रा्विकेन्द्र--हैडप्पा 
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फलक १७ तथाकथित मातूवेवी की व्यजक मूर्तियाँ 


छा 


घ॒र्न और घामिक कथानक छ्थ्‌ 


के गलो में हार और मालाएँ हैं (फलक १७, घ) जो शाकार में मौहेजो-दढो की मुद्रा 
न० ४२० पर खुदे हुए श्रिमुख शिव के वक्षस्थल पर पहने हुए कवच के समान हैं । 
इन मूर्तियों के चेहरे घोराकृति, झाँखें घेसी हुई और मुख विकराल हैं। मातुदेवी की 
प्रतिद निर्यां पश्चिमी एशिया भौर भूमष्य सागर के पूर्वी तट के पास वाले द्वोपों में सर्वेश्न 
पाई गई हैं | विशेषत इलम, मेसोयोटेमिया, लथु-एशिया, सीरिया और फलिस्तीन के 
प्रदेशों में, उसकी पूजा भिन्‍न-भिन्‍न रूपो तथा नामों से सिन्घुनद से लेकर नीलनद तक 
प्रचलित यी । परन्तु इसने कही भी इतना व्यापक तथा सार्वेदेशिक रूप घारण नही 
क्या जितना कि भारत मे, जहाँ वह समप्टि-श्र त्ना (पुम्प) की अर्धागिणी रूप से 
ग्रह्माण्ठमत्ता (प्रकृति) की पूर्व-रप थी। उत्तरवालीन णक्ति-पूजा के मूल में इसी 
मिन्दुकालीन मातुदेवी की पूजा थी । मार्शल की सम्मति में द्रायंजाति ने मातृदेवी की 
उपासना भारत के आदिवासियों से सीखी झौर इसे भ्पतने धर्म का श्रग बना लिया | 
वे लिखते है कि वेदिक काल मे पुर्प-लिंग देउताओ का स्थान प्रवान और स्त्री-लिग 
देवताश्रो का गौण था" । इस विचार की पुण्टि में वह हडप्या की मुद्रा न० ३०४ 
(फलक १७, ड) के साक्ष्य का प्रमाण देते हैं । उनकी व्यारुप्रा के श्रनुसार इस मुद्रा के 
एक ओर एक नग्न स्त्री गीर्पासन मुद्रा मे पौधे को जन्म दे रही है| दूसरी श्रोर भूदेवी 
के उपल्द्ा भे नरवलि का दृश्य है जिसमे एक मनुष्य हाथ में कटार लिये एक असहाय 
स्त्री का गला काटने को उद्यन है (फलक १७, ड १) । वह इस दृश्य की तुलना भीटा 
की मुद्राछाप* (फलक १७, च) मे करते है जिसमे एक देवी टागें फैडाए इसी मुद्रा भे 
वठी है, परन्तु कमल का पौधा उसके गर्भ से नो किन्तु गले से निकल रहा है। , 
हडप्या की मुद्रा पर दिए हुए दृश्य की व्याख्या के विपव में मार्शल से मेरा 
मतभेद है। मेरे विचार मे मुद्रा के दोनो शोर उन भोपण नरक-यातना प्रों का चित्रण 
है जो उस समय के लोगो की धारणा के अनुसार पापी मनुप्य परलोक में भोगते थे । 


१ मात्देवी श्रथवा भुदेवी की उपासना देदिक काल में भी थी । ऋग्वेद-काल 
में लेकर आये इसे सकल सृष्टि की चीज-छूप मौलिक ब्रह्माण्ड सत्ता के रूप में मानते 
चले श्राए हैं। पहले वह थी के सहित पृथ्वी (द्यावापृब्वो) के सत्र में फिर अदिति 
के रूप में भर भ्रनन्तर पृर॒प के सग प्रकृति के रुप में प्रकट होती है। उत्तरकाजोन 
थरायं-माहित्य में वह 'शकिति! के नाम से प्रसिद्ध है। दुर्गा, काली, गोरी श्रादि उसके 
विविप भावमय रूप हैं । 

२ वत्त--एक्मकेवेशन्स एट हडप्पा, फलक ६३ । 

३ भारत पुरातत्व विभाग की सन्‌ १६११-१३ की वापिक रिपोर्ट, फवक 
२२, ४०9 । 


७६ सिन्धु-सभ्यता का श्रादिकेन्द्र---हडप्पा 


खउलटी लटकी हुई. स्त्री मातृदेवी नही हो सकती क्योकि उसके गर्भ से जो वस्तु निक- 
लती दिखाई देती है वह पौधा नही है, और न ही इसका कोई कारण दिखाई देता है 
कि पौधे को जन्म देने के लिए उसे उलटा लटकने की क्‍या श्रावश्यता पडी । भीटा 
की छाप पर देवी ग्रामीन मुद्रा मे सीधी वैठी है, शीर्पासन मुद्रा मे नही । दूसरी बात 
यह है कि जिसे उन्होंने पौधा समझा है वह वस्तुत विच्छू जैसा कोई विपैला कीट या 
किसी प्रकार का कटीला यातना-यत्र है। मुद्रा के इसी श्रोर बाएं किनारे पर दो वाघ 
पिछली टाँगो पर एक दूसरे के सम्मुख खडे हैं, जो सम्भवत पशु रूप में यमलोक के 
दूत अ्रथवा दानव हैं । शायद ये वही व्याप्र हैं जिन्हे मोहेजो-दडो की दो मुद्राओ्रो पर 
गिलगेमेश के समान एक दिव्य वीर गले से पकडकर पछाड रहा है (फलक १६, छ) 
चूसरी ओर का दृश्य, जिसमे एक मनुष्य हाथ में कटार लिये एक स्त्री पर भ्राक्रमण 
कर रहा है, भी परलोक-यातना का ही दृश्य हो सकता है । सम्भव है कि दोनो स्त्री 
मूर्तियाँ जो मुद्रा के श्रागे-पीछे बनी हैं एक ही व्यक्ति हो जिसे भिन्‍त-भिन्‍न पाप-कर्मो 
के लिये भिन्‍व-भिन्‍न प्रकार की यातना दी जा रही हो । 


पुरुष-ललिग देवता--मार्शल के मतानुसार मातृदेवी से उतरकर एक पुरुप-लिग 
देवता था जो मोहेजो-दडो की मुद्रा न ० ४२० पर योगासन मुद्रा मे विराजमान दिखाई 
देता है" (फतक १८, क)। इस देवता को त्रिमुख कहा गया है । इसके सम्बन्ध मे 
उनकी यह भी सम्मति है कि कघे से कलाई तक कगणों से लदी हुई उसकी भुनाएँ 
इस प्रकार तनी हैं कि हाथो के श्रेंगूठे घुटनों को छू रहे हैं । त्रिभुज श्राकार के हार 
श्रथवा उरस्न्राण की चर्चा करते हुए वे लिखते हैं कि “यह उरस्त्राण जो देवता घारण 
कर रहा है उस कवच से सादृश्य रखता है जिसकी शरण शाक्‍तो ने श्रासुरी शक्तियों 
का निवारण करने के लिये ली थी । देवता के शरीर का निचला भाग नग्न है और 
ऐसा प्रतीत हो॥ है कि मानो वह ऊवब्बंमेढू है । श्थवा हो सकता है कि जिसे हम मेदू 
सममभझते हैं वह वस्तुत कटिसूत्र का किनारा हो | देवता के सिर पर सीगो वाला ऊँचा 
मुकुट है। उसके दाएँ श्रौर बाएँ दो-दो पशु हैं जिनमे हाथी श्रौर बाघ दाईं श्रोर तथा 
गेंडा भौर मैंसा बाई शोर हैं। उसके आ्रासन के नीचे दो हिरण आमने-सामने खडे मुड- 
कर पीछे की झोर देख रहे हैं। देवता की शरीर-रचना विलक्षण है । उसके तीन 
मुखो का शायद यह श्रभिप्राय है कि वह त्रिदेव का प्रतीक है भर्थात्‌ हिन्दू त्रिमृर्ति के 
समान एक शरीर में तीन देवताओ्रो का समावेश है श्रथवा देवता चतुर्मुख है । उसका 
चौथा मुख सिर के पीछे होने के कारण दृश्य नही है । ऐसी दशा मे वह सम्भवत 


१ मेके--फर्देर एक्सकेवेशन्स एट मोहेंजो-दडो, ग्रन्थ ३, फलक ६४। 
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फ्सफ १८ महिप-मुंड देवता भौर उसके व्यजफ धन्य चित्र 


८ सिन्धु-सम्यता का श्राविकेन्द्र--हडप्पा 


चतुर्मुख महेश का पूर्वरूप था । त्रिदेव-कल्पना भारत मे बहुत पुरानी है श्ौर मंत्तोपोरटे- 
मिया मे तो यह इससे भी पुरानी है क्योकि वहाँ 'अ्रनु, 'एन-लिल' श्रौर 'ई! अथवा 
'सिन्‌', शमझ' और “इप्टर' नाम त्रिदेव की भाव-कल्पना श्रति प्राचीन काल से विदित 
थी। मोहेजो-दडो की मुद्राओं पर जो त्रिशिर पशु वने है (फलक २०, क) * शायद 
उनके मूल में भी त्रिदेव की ही भाव-कल्पना थी । इस काल्पनिक पश्ु के तीन सिरो 
में एक नीलगाय का, दूसरा एकश्शग का और तीसरा बकरे का है ।” 
मार्शल पुन लिखते हैं--“शिव सर्वोत्तम योगिराज है, इसीलिये वह महातपा 
आर महायोगी भी कहलाता है। वह श्रलीकिक तपस्वरी श्रौर शरीर-शोपक है । 
शवमत के समान योगक्रिया का आविर्भाव भी भारत की श्रादिवासी अ्रनाय 


जातियो मे हुआा शिव केवल योगिराज ही नही किन्तु पशुपति भी हैं, 
झ्ौर उसकी इसी स्वाभाविक विलक्षणता के कारण ही इस मुद्रा पर उसे चार पश्चु 
घेरे हुए हैं उत्तरकाल मे सिन्घु-सम्यता के इस त्रिमुख देवता के सिर पर 
के सीग निज्वूल के श्राकार मे बदल गये श्रौर इस रूप मे वे शिव का विशेष लक्षण वन 
गये इसलिये इस मुद्रा पर एक ऐसा देवता वना है जिसकी घरीर- 


रचना उसे ऐतिहासिक शिव का पृर्वेरूप घोषित करने मे हमे वाब्य करती है? ।” 
पूर्वोक्त उद्धरण मुद्रा न० ४२० पर भ्रकित देवता के विपय मे मार्शल की 
व्याख्या का साराश है परन्तु मुद्रा के सूक्ष्म परीक्षण के श्रनन्तर इस सम्बन्ध में मेरा 
उनसे बहुत मतभेद है। यह देवता न तो त्रिमुख है श्रौर न ही मनुष्य-मुख । इसका 
शरीर जो प्रकटत मानुपी दिखाई देता है वस्तुत कई पशुओं श्रथवा उनके अ्रवयवो के 
विलक्षण सयोग से सगठित है। यह मूर्ति श्रान्ति श्रौर प्रतारणा का भव्य उदाहरण 
है। पशु-मुख के समान जम्बा चेहरा, उभरी हुई तिरछो श्र|खिं, लम्बे कान, श्राँखो से 
लेकर थोथनी तक दोनो झोर गहरी भ्रुरियाँ, रोमरहित श्रस्थिमय छोटा-सा सिर-- ये 
सब लक्षण निस्सन्‍्देह इस सत्य के प्रत्यायक है कि सिर पशु का है। और फिर सिर 
पर कुटिन विद्याल सीग जो स्पष्ट रूप से भैसे के हैं इस बात का और भी समर्थन करते 
हैं कि देवता महिप-मुंड है। पाइ्व॑वर्ती दो मुखो की अ्रान्ति ज़म्बे कानो के कारण है 
जो सरसरी दृष्टि से देखने पर उन्नत नासावज् प्रतीत होते हैं। कानो के नीचे दोनो 
श्रोर दो पडी रेखाएँ श्रोठो का अ्रम पैदा करती हैं। वस्तुत ये रेखाएँ अग्रेजी लिपि के 
यू” वर्ण के आकार के किसी भूषण हझथवा यन्त्र, जिसे देवता ठोडी के नीचे 


१ माशंल--मोहेंजो-दडो एण्ड दि इडस सिविलाइजेशन, ग्रन्थ ३, फलक ११२, 


२-२५ । 
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पहने हुए हैं, के बढे हुए किनारे हैं (फलक १८ क) | देवता के महिप मुड होने का 
समर्थन उस दृश्य से भी होता है जो मोहेंजो-दडो की एक मुद्रा” पर उत्वीण्ण है 
(फलक २७, ३) | इसमे प्राकार-वेष्ठित देवद्रम के सामने एक यूप है मिसके शिसर 
(र सीगवाला महिपमुंड प्रतिप्ठित है। सीगो के मध्य मे शिखण्ड के समान उतरती 
हुई पीपल की शाखा देवत्व का चिह्न है' | यूप के शिखर पर महिपमुण्ट के होने का 
तात्पर्य यह है कि भहिपमुण्ड देवता देवद्रुम का श्रधिप्ठास्तु-देवता होने के कारण 
उसका सरक्षक था। यह देवद्रम जीवन-तरु माना जाता था । वे भाग्यवान्‌ जो इनवी 
शाखा को भ्पने सिर पर धारण करते थे श्रमर और अजय हो जाते थे | पूर्वक 
चारदीवारी के वाहर और महिपमुण्ड देवता की सरक्षकता में एक पुरोहित यज्वृपभ 
पर से फाँद रहा है। ध्यानपूर्वक देखने से प्रतीत होगा कि इस देवता का सीगोवाला 
मकुट मुद्रा न० ३८७ पर अकित पीपलवृक्ष की प्रतिकृति है। मह्पिमुण्ट-देवदा के 
मुकुट मे पखे के आकार का शिखण्ड इसी मुद्रा पर अक्ति पीपल वृक्ष के छत्तावार 
श्राछद का भ्रनुकरण है झौर भैसे के सीग एक्शूग के सिरो का यथातथ अनुकररण 
हैं। हडप्पा शौर मोहेज-दटो की कई मुद्राओ पर एक देवता दो फॉक पीपल के श्रन्दर 
खडा दिखायर गया है (फलक १६, क) । »%र मोहेजो-दडो मुद्रा न० ३८७ पर इसी 
वृक्ष की रक्षा दो-एक श्यग कर रहे है (फलक १८, डउ)7 । इससे स्पप्ट है कि पीपल 
भर एक्शग अ्रमत्थ-देवता के प्रतीफ थे। फ्लत बह देवता जो अश्वत्थ और एक 
ख्ुग-हूपी दो दिव्य श्रशों से समठित मुकूट अपने सिर पर घाग्ण करता था शवद्य ही 
भ्श्चत्य-देवता में निम्न कोटि का देवता था ! 

मार्शल का विचार है कि देवता की भुजायें कधो से कलाई तक कमगनों से 
लदी है। इसमे सशय नही कि यद्यपि स्थूल दृष्टि से वे मानुपी भरुजायें दिग्दाई देतो हैं, 





१ मेके--फर् र एक्मकेवेशन्स एट मोहेजो-दडो, ग्र ०, फलक १०३, मुद्रा 5। 

२ प्राकू-बशायली-कान के सुमेरियन देवताओं के मुबुटों मे दन-वुपभ के 
सीगो के बोच भी देवद्रम की मगलमय थासया है। प्रतीत होता है कि घाला धिपर डे 
पी बहू विलक्षणता सुमेरियन लोगो ने सिध-लोगों से ली थी । मेसोपोटेमिया में यह 
घासा-शिसप्ड छुछ समय के लिए अवम्मात प्रवट होता है परन्तु उत्तर-वाज में लुप्त 
ही जाना है । विपरीत इसके सिधु-सम्यता भें यह विधेपषता इसके दोधे-जीवन-काल मे 
निरवछिन्त बनी ' रहती है भोर देयद म-कपानका से उसहा प्रादुनति इस तथ्य था 
साक्षी है कि यह पल्पना प्रथम भारत में उत्पस्त हुई । 

३ मार्मल-हीं, ग्रन्थ ३, फलक ११२, मुद्रा ३८६७ । 


८० सिन्धु-सम्यता का पश्राविकेख--हडप्पा 


वस्तुत वे ऐसी नही । ये साक्षात्‌ कनखजूरे हैं जो शरीर के दोनो ओर कधो से लटक 
रहे हैं। भ्रपने विचार की पुष्टि मे मैं यहाँ हृडप्पा की मुद्रा न० २४६" (फलक 
१८, ग) जिन पर नरमुण्ड सकीर्ण पश्ु उत्कीर्ण है, का उल्लेख करना चाहता हूँ । 
इस पशु के विषय में विचित्र वात यह है कि इसकी ठोडी के नीचे हाथी की सूंड की 
तरह कनखजूरा लटक रहा है। इस प्रकार के विलक्षण योग का तात्पयें यह था कि 
सकीर्ण जीव के इस अग में हाथी के सूंड की प्रहार शक्ति और कनखजूरे की लोक 
प्रनिद्ध ग्राह-शक्तित का चारू समन्तय क्रिया जाता । यह पशु एक दिव्य दूत था और 
इसके विपय मे लोगो की साधारण घारणा थी कि यह श्रलौकिक दैवी-शक्तियो का 
स्वामी होने के कारण देवद्रम का बहुत ही उपयुक्त पहरुश्ना था| मुद्राओ पर खुदी 
हुई देवमृत्तियो वा यदि सूक्ष्म दृष्टि से परीक्षण किया जाए तो पता लगेगा कि इन 
सबकी भुजायें, जो देखने मे कटीली मालूम होता है, साक्षात्‌ कनखजूरे है । यही 
कारण है कि बाघो को पछाडने वाले ग्रिलगेमेश के समान वीर पुरुष की भुजायें भी 
साक्षात्‌ कनखजूरे ही है* (फलक १६, छ) । 

अब महिपमुण्ड-देवता के शरीर के अधोभाग को ध्यानपूर्वक देखिए । टककार 
की कला का यह श्रदूभुत उदाहरण हैं। इसे देखने से मालूम होता है कि देवता ठाँगो 
को योगासन-मुद्रा मे वाॉधकर ध्यान-मग्न बैठा है। परन्तु वस्तुत टाँगो के स्थान दो 
लिपटे हुए नाग योगासन का भ्रम पैदा कर रहे हैं। इन नागो के सिर तो देवता के 
कटि-प्रदेश मे एक दूसरे से सटे हुए हैं भर पूंछे देवता के पाँवो के अग्रभागो मे समाप्त 
होती हैं । शरीर के इस भाग का सर्पेमय होने का पता लगाना प्रत्यन्त कठिन है जब 
तक कि मूर्ति को उलटा करके न देखा जाय (फलक ३३, च) । ऐसा देखने से नागो 
के सटे हुए सिर देवता की कटि है भौर उनके द्विगुणित शरीर उसकी टाँगें हैं। कटि- 
सूत्र से लटकता हुआ डोरा उल्टा देखने से नागो के सिरो के बीच की विभाजक रेखा 
बन जाती है और डोरे के मुडे हुए गोल सिरे नागो की श्राँखो का बोध कराते हैं। 
इस देवता के विचित्र सगठत की दूसरी वात इसकी श्रसम्भव श्रासन-मुद्रा है । वह पीठ 
व केवल अपने पावो की अगुलियो से ही छू रहा है, शेष शरीर झ्ाकाश मे निराधार 
स्थित है । इसके श्रतिरिक्त पावो की मुद्रा भी श्रसम्भव है। पाँव सीधे नीचे की ओर 
तने हैं और श्रेंगुलियाँ &०” के कोण पर ऊपर को उठी हैं। यह श्रासन-मुद्रा 
स्वभावतः शअसाध्य है। परन्तु कलाकार ने सम्भवत यह मुद्रा इसलिए बना दी कि. 
दर्दाक को देवता मे श्रलौकिक चमत्कार के सामथ्यं का बोध कराना था । 


१ वत्स--एक्सकेवेशन्स एट हडप्पा, ग्रन्य २, फलक ६१ । 
२ भेके--फर्दर एक्प्रकेवेशन्स,' ग्रन्य २, फलक ९१। - 


धर्म श्र घामिक कवानफ घर 


श्रयोगाग के सर्पमय होने के समर्थन मे उस मुद्रा का उल्लेख करना श्रावश्यक 
है जिस पर इसी प्रवार वा एक और देवता वना है? (फलक १८, घ) | यहाँ भी 
देवता का निर लवोत्तरा पशु समान हो है, और भुजागमरो के निवाय गले के नीने सारा 
घरीर ही दो नागो वा हपूव समवाय है । साँपों के सिर देवता की छाती में लीन हो 
जाते हैं परन्तु उनके शरीर देदता की कमर के नीचे दो भागों में विभवत होकर टाँगो 
के भ्राकार में बदल जाते हैं। साँगो के सिर कनन्‍्धों के ऊपर फिर प्रकट होते है और 
ऐसे दिखाई देते है मानो देवता की कनखजूरा-मुजायें इनके जबडो से निकल रही हों । 
इस मुद्रा पर भी देवता निराव-र ब्राता में बैठ हैं। उसके अनुपातविहीन लम्बे 
पाँव वस्तृत नागो को दुमे हैं । 

मायल का विचार है कि देवता छाती पर एक त्रिभुज के झाकार का उरस्प्राण 
अथवा फ्रच पहने हुए है। उनके मतानुमार शाकतों के तान्त्रिक कवच वा जन्म भी 
इसी से हुआ । परन्तु इसे कवच मानने मे आपत्ति यह है कि इसका देवता के सकीर्ण 
घरीर से समन्वय करना कठिन है। सादृष्य के श्राधार पर यह मानना उचित होगा 
कि देवता का वक्ष स्थत यदि श्रशत बाघ का शरीर नहीं तो कम से कम व्याप्राम्बर 
से झावृत अदष्य है । यह उस बाघ के धारीदार शरीर से बहुत सादृश्य रखता है जो 
देवता की दाँई श्लोर उछन रहु' है ' मोहेजो-दटो की मुद्रा न० ३४७) (फलक १६, 
च) पर एक सकीर्श देवता जिसका शरीर अ्रश्मत मानुपी और श्रशन वाब है, अकित 
है । इससे पता लगता है कि सिघुकाजीन देवताम्रो के घरीर में मनुष्य और वाघ का 
योग अज्ञात नहीं था । पुन जब हम देखते है कि महिपमुण्ड देवता का वाकी घरीर 
कई जीवो वा सात है तो यह अनुमान लगाना अ्रनगत्त नही कि उसका मब्य भाग 
भी किसी ऐसे ही पशु-प्रथ का बना होगा । 

धायद उस कुशल कलावार का, जिसने इस श्रदुम्रुत देवमूति को घडा, इसके 
विचित्त शरीर में एक और भमयकर जीव की कल्पना वरना भी उद्देश्य था। यदि हम 
इस देव-शरीर के कपर के भाग वो जिसमे सिर, सीग और एक भुजा शामिल है, 
ध्यान से देखें तो विच्छू के भावार का आ्रभासन भी होने लगता है (फतक ३३, छ) 
परनु यह केवल सम्भावना मात्र ही है । 

महिपमुण्ड देवता छी एवं और बिलक्षणना यह है कि एसके पीठ फी टांगें 
साक्षात्‌ कड़े है । मुद्रा न० २२४ पर छुरे हुए इसी देयता के पीठ की टाँगें बैच की 





१ भेके--फर्दर एक्सकेवेशन्स, प्न्ध २, फत्क ६१ । 
२ भेह्के--फर्दर एक्‍्सकेवेशन्स, प्रन्य २, फ्तक ८७, २२२ । 


३. भेके-- फर्दर एक्सकेवेशन्म, ग्रन्य २, फदक ८६ । 





च्च्र सिन्धु-सम्यता का श्रादिकेस्त्र---हडप्पा 


टाँगें हैं। यह अच्छी प्रकार ज्ञात है कि मिश्र और मेसोपोटेमिया की प्रागैतिहासिक 
कन्नो से प्राप्त पलगो और पीठो की टाँगें शेर या बल की ठाँगो के समान थी* | 

अ्रपनी विचित्र भुजाओ और टाँगो के कारण यह देवता सुमेर शौर वावल के 
देवताश्रो से बहुत सादृश्य रखता है। मेमोपोटेमिया मे भी देवताश्नो श्रौर दिव्य वीरो 
की भ्रुजाये शौर टाँगें पशुश्रो के श्राकार की होती थी। उदाहरणत राजावली-काल की 
शलाका-मुद्रा पर खुदे हुए एक देवता की टाँगे सिहाकार (फलक १६, 5) और नरखूप 
एक दूसरे देवता का सिर भ्रौर भुजाये सिंह की हैं (फलक १९, ड)+ देवताश्ो के 
ग्रायुध भी कभी-कभी भीषरा जन्तुओ के श्राकार के होते थे। इप्टर देवी का खडग 
साक्षात्‌ भुजग था (फलक १६, ८५) भौर एक दूसरे देवता का श्रायुध विच्छू के आकार 
काथा। 

यह बात उल्लेखनीय है कि डा० मेके को मोहेजो-दडो में महिपमुण्ड देवता 
वाली जो चार मुद्रा्यें मिली उनमे से दो मुद्रायें ऊपर के श्रौर दो निचले स्तरो में पाई 
गई थी । इससे स्पष्ट है कि सिंधु के काठे मे देवताओं को महिपश्थ गो से युक्त चित्रित 
करना श्रतिप्राचीन काल से व्यवहार मे श्राता था। इस विपय में सिन्धु-सभ्यता का 
सुमेरियत सस्‍्यता से भेदभरा भ्रन्तर है। सार्गाव-काल से पहले की देवमूतियो और 
दिव्य वीरो के सिरो पर सर्वत्र वन-वृषभ के सीग हैं (फलक १५, छ) । भैंसे के कही 
भी देखने मे नहीं भ्रात्े। वार्ड महोदय के अनुसार नरमुण्ड-वृषभ और गिलगेमेश आदि 
विचित्र काल्पनिक श्राकारों की उत्पत्ति मेसोपोटेमिया के जलप्राय दलदलो वाले 
दक्षिणी प्रान्‍्त मे नहीं हुई थी किन्तु वनो से आ्रावृत ऊँची अधित्यकाओं में जो वन 
वृषभ का स्वाभाविक घर था? । स्मरण रहे कि मेसोपोट मिया मे वन-वृषभ के स्थान 
भैसे का चित्रण सार्गान के समय (ईसापूवे रथ्वी शत्तो) से हुआ । यही दिद्वान्‌ 
लिखता है कि पुरातत्त्वज्ञों का इस बात मे ऐकमत्य है कि भैसे का मूलस्थान भारत 
था, क्योकि नेपाल की तराई, भ्रासाम भ्रादि कई प्रान्तो मे यह पशु श्रब भी जगली 
दशा मे पाया जाता है । उनके विचार मे आज से साढे तीन हजार वर्ष पहले श्पवी 
वशावली काल मे यह पद्ु भारत से मिश्र पहुँचा । इसमे सन्देह नही कि भैसा आरम्भ 
से भारतीय पशु है। इसका समर्थन, जैसे कि ऊपर दिखलाया गग्मा.है, मोहेजो-दडो के 
निचले स्तरों से. प्राप्त मुद्राओं से होता है। सम्भवत सार्ग़ान के ,समय मे प्रथवा 
उससे 7कुछ पहले यहपश्ु प्रथम बार भारत से मेसोपोटेमिया गग्मा भर ब्रहाँ से 





१ फ्रेंकफर्ट--सिलिडर सील्ख, पृ०“३७। 
२ फ्रेकफर्ट--वही,-फलक ११, मुद्रा ३२। 
३ वार्ड--सिलिडरसील्सः अपेफवेस्टनं? एशिया; चित्र शे०्णआापु० १५४। 


॥| 


धर्म और घामिक फयानक घर 


स्थलमार्ग द्वारा १व्वी वशावली काल मे मिश्र पहुँचा । मोहेजो-दडो के ऊपरी स्तरों 
को सार्गात के समवालीन सिद्ध करने में यह श्रद्धेय प्रमाण है । 

मेरे विचार में सिन्धुयालीन महिपमुण्ड देवता श्रपनो विलक्षणताओं के काररण 
चैदिक देवता 'रुद्र के बहुत निकट है। ऋग्वेद में रुद्र को घोर, प्रचण्ड और असुर के 
नाम से निदिप्ट किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण मे वर्णात श्राता है कि रुद्र सृप्टि के 
समस्त भयकर तथा आसुरी तत््यों का सघात है? । वेदों में रद्र को जो 'पयुपति' 
विशेपण दिया गया है उसका तात्पर्य यह है कि वह पशुम्रो पर घातक श्राक्ष्मण 
करता है इसलिए सब पश््‌ उसी की सरक्षकता में छोड दिए गए हैं? । वेदो मे यह 
उल्लेख भी मिलता है कि स्वर्ग मे नररूप्र देवता दिव्य पशुजगतु से परिवृत होते हैं? । 
महिपमुण्ड देवता भी कई पशुओं से परिवृत है। उसके दाँई श्रोर हाथी श्रौर वाघ 
तथा वाई ओर गैडा और भैसा है. एवं उसके सिंहासन के नीचे दो हिरण श्रथवा 
पहाडी बकरे यड़े हैं। 

इस विषय मे विद्वानों का ऐफ्रमत्य है कि सिघु-सम्यता श्रनार्य लोगो की 
कृति थी | मार्शल ने महिपमूड देवता को ऐतिहासिक काल के पद्मुयति जझिव से एकात्म 
सिद्ध किया है । परन्तु यह निविवाद है कि ऐतिहासिक श्षिव वेदिक काल के रुद्र का 
ही छूपान्तर है क्योंकि उसके बहुत से लक्षणों श्रौर विशेषणों को बह घारण करता 
है। स्मरण रहे कि सिघुवासियों भ्रौर आर्यो मे जो परस्पर सम्पर्क हुए वे वेदिक 
काल में ही हुए होंगे। उत्तरकालीन सम्पर्को के कोई प्रमाण नहीं हैं, कारण कि 
१५वीं शती ई० पू० के प्रनन्तर सिधु-सम्यता श्रशेषत लुप्त हो गई थी । बहुमत से 
यही छाती आर्यों के सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर भ्रारत में प्रवेण करने की तिथि है। 
स्वभावत इन दोनो जातियों में पहले-पहल जो विचार विनिमय अथवा सास्क्रतिक 
रूढियों का आदान-प्रदान हुमा वह इसी छाती के पश्रास-पास हुम्ला होगा । अत यही 
निष्कर्ष युक्विसगत प्रतीत होता है कि सिघुकालीन महिपमुड देवता बजाय उत्तर- 
कालीन शिव के पूर्वकालीन वैदिक रुद्र का ही पुर्वरूप था । 

परन्तु यह भी सत्य है कि महिपम्‌ड देवता कई बातो भे वैदिक रद्र से और 
नई में ऐतिहासिक धिव से सादृष्य रखता है। सादुध््य के बिंदु ये हैं--(१) देउता 
का सकीर्ण दशरोर जो पणु्रो का सघात होने पर भी नग्झूप है, (२) जगरी पशुदो 
से साहचये, झओर (३) योगानन मुद्रा । इनमें पहले दो लक्षण रद्र में पाए जाते हैं 


१ ऐतरेय ब्राह्मण, ३, ३३ । 
२ मेवाटनेल--वैदिय माईयानोजी, पृ० ७५ । 
३ मेकटानल--चैदिद माईयासोजी,,पृ०, १४८ । 


छडे सिन्धु-सम्यता का श्रादिकेन्द्र--हडप्पा 


और भ्रन्त के दो शिव मे । जैसा कि ऊपर लिखा गया है, रुद्र का शरोर भी भयकर 
तत्वों का सघात था और पशुपति रूप मे वह पशुग्रो का स्वामी था। ऐतिहासिक 
शिव यद्यथ भयकर तत्वों का सघात नही था तथापि उसका पशुम्रो से घनिष्ट 
सम्बन्ध है। अपने घोररूप मे वह महाकाल है, श्रर्थात्‌ काल का भी काल । समस्त 
भूत, प्रेत, पिशाच श्रादि गण उसके श्रादेश मे हैं। +पधर मृणाल के समान उसके 
शरोर से लिपटे रहते हैं। वह व्याप्राम्वर श्रौर कृत्तिवासस्‌ हैं जिसका तात्पर्य यह है 
कि वह भयकर से भयकर जीव को खाल अनायास ही उघेड कर उसे वसन के रूप 
में ओढने के समर्थ है। भारत के कुछ प्रान्तो मे यह कहावत चली श्राती है कि दिवाली 
के दिन श्रर्थात्‌ शीतकाल के आरम्भ मे शिव विच्छू, साँप, कनखजूरा आदि समस्त 
विषले जन्तुश्े को समेटकर अपने थेले मे भर लेता है जहाँ वे छ मास तक कैद 
रहते हैं, प्रोर ग्रीष्मकाल के आरम्भ मे शिवरात्रि के दिन पुन उन्हे यैले से वाहर 
फैक देता है। ऐसी दन्‍्तकथाओो का जन्म अ्रवश्य भारत के अति प्राचीत भमिंधुयुग मे 
ही हुआ होगा । 

यह अ्रसम्भव नही कि सिवुकाल का महिपमुड देवता किसी प्रकार मह्पासुर 
कथानक से सम्बन्ध रखता था। शायद समय के अतिक्रम से वैदिक कालोत्तर प्रार्यो 
ने इस श्रनार्य महिपमुड देवता को देवत्य के उच्चासन से हटाकर असुरो की पक्ति मे 
बिठा दिया हो । हो सकता है कि कालान्तर में इसी घटना से महिपासुर कथानक का 
जन्म हुआ हो, उस समय जब कि सिन्धु-सम्यता का प्रभाव और इसकी चिरतन 
सस्थाओ्रो की स्मृति भी कालगर्भ मे लीन हो गई थी । 

सिन्धु-सम्पता का परम देवता--हंडप्पा और मोहेजो-दडो मे जो प्रसख्य 
मुद्राएँ श्रौर मुद्राछापें मिली उनसे स्पष्ट सिद्ध होता है कि सुमेर्यिन लोगो वी तरह 
सिन्घु-निवासी भी अनेक देव देवियों की पूजा करते थे। उनके देवता भी भौतिक 
जगत्‌ के विविध विभागो और विभूत्तियों, जैसे झ्न्तरिक्ष, तूफान, बिजली, पचभूत, 
पशुपक्षी, वनस्पति झादि का मूर्तेस्वरूप थे ॥ जैसा कि ऊपर निद्रेश किया गया है, 
मार्शल के मतानुसार मातृदेवी सिन्धु-सम्यता का परम देवता थी, परन्तु मेरो भ्रपना 
विचार है कि सिन्धुकालीन देवगण मे नारी-अ्रश नही किन्तु नर-ग्रश प्रवाव था। 
श्र्थात्‌ मातृदेवी प्रधात देवता नहीं थी अ्रपितु अदवत्य-निवासी पुल्निग-देवता इस 
पूज्य पद का अधिकारी था । 

कई सिन्धु-मुद्राओं पर एक देवमूर्ति दो फाँग अदइवत्य-्वृक्ष के अदंर खडी 
दिखाई गई है । यह दो फाँग भ्रद्वत्थ कभी सीघा भौर कभी तोरणाकार उलटा बना 
है। सर्वप्रथम मैं यहाँ मोहेंजो-दडो की मुद्रु न० ४३० का उल्लेख करता हूँ जिस पर 
यह चित्र स्पप्ट रूप से अकित है (फलक १६, क) । ऊपर के रिक्त स्थान में दाएँ 


ब | के 


घ॒रममं श्रोर धामिक फयानक प्‌ 













पर शा |] | हम ः ४ , 
रथ हर ३ ८ हल 2) ॥पि 
0) ॥0प (पा 2९ 
) भर | 3) ९ | 
। जा च् 2, 
है] ॥६ 


4 है 
रा है] ्‌ हट्य 5 ॥( 3 
प्र है इन अर जप लि कए अजीत 
पा! कप रा पु | ट्री ) ), "९१ “न 
० “० 00% 5 थे 


ट 0: हूं 8॥ 
फत्रश् १६ मिन्धुयुग या भ्रदवत्य-नियाप्तो परम-देवता तथा प्रन्प देवता 


६ सिन्व॒-सन्यता का श्रादिकेन्द्र--हडप्पा 


क्नारे पर एक पीपल का पेड वृत्ताज्ञार आलवाल से उनर रहा है। इसके भ्रदर 
देवता वाई ओर मंह किए ऋडा है। देवता के सिर पर ब्रिग्य॒लाकार शज्ञमृहुठ है 
जिसके नीचे सिर के पीछे दत्रिम चोटी लटक रहीं है। यह चोदी छमीजाठि के 
देवद्रम की जाखा है जो मोहँंजो-डटो की मुद्रा न० २३५ पर उुदी हुई बोगमृद्रामीत 


बल 


देवमूति के सिर पन स्पप्ट रुप से दिवाई देती है! । शनतप्रद के आकार की चुजाएँ 
देवता के शरीर के समानान्तर तठक रही हैं। वृल्लमूल मे गोल उक्तनर जिससे पौदा 
उमर रहा है या तो बीज कोप है या केवल जलकड । बह बीजकोप मोहेजो-दो की 
मुद्रा न० ३८७ पर बहन न्पप्ठ है। पत्ते वृक्ष के दो-फॉँय तने के वाहर की ओर ही 
दिश्ञए है जिससे पता चचता है कि बल दो भागो में फद गया है प्लौर उसके अन्तर्गत 
देवता प्रत्यक्ष हो गया है । 

देवता के सामने एक देव-पुरोहित ऋछबगा उपदेवना तिशलाजार मुछुठ और 
नकली चोटी पहने अच्वन्य देवता से प्रार्बना कर रहा है । उनकी आसन मुद्रा उस 
सरक्षक्ष यक्ष की सी है जो श्राव व्यात्रन्दाव की घात में झमीजाति के देवद्र म 
उसकी घतपदाकार चुजाएँ प्रार्य ना-मुद्रा मे, ऊपन को 


। ठ 
चउदी है और उसके दाएंँ चत्न चल एल क्ाप्टडपीड पीर ७ प्र बन्ि न्न्वी 
उठी है और उसके वाएँ घुदने के पास एन काप्ठपीठ है जिस पर छुछ वि रस 


हुई है । इस प्रार्यक् के पीछे नुक्नीली नाक और छुटिल सींगो वाला उलक-मुख वजरा 
खडा है। ऐसा ही पक्षिमुख्व बकरा मोहेजो-बडो की मुद्रा चू० ६०६ (फ्लक २४, ग) 
पर खुदा है। उसक्षा नवीर्ण स्वरूप और अनुपानहीन दिश्याल थरीर वतलाता है कि 


वह साधारन्य वन्चछाग (वलि का वकरा) नहीं अपितु कोई देवयोनि का पश्चु अथवा 


माध्य उपदेवता है जिसका काम पुरोहित अथवा याजक्ष को अध्वत्व-देवता के समक्ष ले 





लत 


जाना था। सनद्ालीन मेसोपोटेमिया की नुक्राग्री पर ऐसे माव्य उपदेवता ग्रकमर 
पाए जाते है 
सात नर-विहृग--मझुद्गा के निचले भाग में सात मनुप्य बाई ओर को मुँह किये 


खडे हैं । 


0 


इनमे से भ्रत्वेल का ऊपर का भाग मसनुप्य क्वा पन्‍न्तु नीचे क्षा भाग पत्नी 
का है। इनकी दुर्नें, पतली टाँगे और पाँव सब पक्षियों जैसे है । उनकी भुजाएँ और 
चोटियाँ नाजात्‌ कनववजूरे हैं। घिरो पर पीपल अबवा झमी की शाखा के शिखद हैं। 
ये किनतरोपम नर-विहग अच्वत्वाविप्ठातृ-देवता के अनुचर देवदूत थे जो पक्षियों की 
तरह वायुमंडल में निर्वाव वितरण कर सकते थे। अपने इस सकीर्ण-हूप से ये सुमे- 
स्थिन क्यानको के 'जू अथवा एटना' नामक न>विहसमों से अन्न सादच्य न्खते 


हैं। मुद्रा के उपरी किनारे के सावन्छाब रिक्त-चान मे दो पंक्ति का चित्राक्षर-मव 





२ सक्त--फदर एक्सकेवशन्स, बच २, फलतक्त ८३ | 


धर्म श्रोौर घामिफ फथानक 


तेस है और वृक्षमूुल के पास एक श्र चित्राक्षर है जो सम्भवत अश्वत्य 
मदिर का प्रतीक है । हप्पा की एक सद्धित मुद्रा* पर यही सात सकी 
उत्कीर्ण मन्न के सामने पतक्तिबद्ध खडे है। इनमे सब से आग्रे लडा मनुए 
चवित्राक्षरों की ओर निर्देश कर रहा है (फलक १६, भ) । 

सर जान मार्शल, डॉ० मेके श्रीर कई विद्वानों वा विचार है कि पू- 
देवदूत पूर्णाग नरसख्प हैं श्रौर ऐसे कोट-नुमा वस्त्र पहने हुए हैं जिनका 
किनारा तिरछा व्टा है। मोहेजो-दटो मुद्रा न० ४३० के वर्णन-प्रसग 
महोदय लिखते हैं कि “पीपल की शाखाओं मे खडा देवता वहुत छोटा और 
हुआ है । परस्तु पुल्लिग लक्षणों से होन होने के कारण श्रौर इसलिये कि 
वृक्ष देवता प्राय स्त्रीलिंग हैं, और देवदूतो की पक्तिवद्ध सात मूर्तियाँ भी 
प्रमीत होती हैं, यही मान लेना ठोक है कि पीपल के श्रदर खटा देवता देव 
देवी है । पक्तिवद्ध नीचे सदी साथ मूर्तियाँ भी मेरे विचार मे प्रधान देवी क॑ 
श्रथवा निम्नकोटि की सहायक देवियाँ हैं! उनके सिरो पर परत के सम' 
णायद वृक्ष वी शाखाएँ हैं जैसा कि देवदार की पूजा के सम्बन्ध में काफरिस्ता 
प्राज भी ऐसी शासामो को अपने सिरो पर पहनते हैं । इस भवसर पर बूः 
प्रमाद के लिये शासाएँ भी जलाते हैं! ।” 

इसी प्रसग में डॉ० मेक्रे लिखते हैं---इसमें सदेह नहीं कि यद्यपि बुक 
देवता एक देवी है, उसके सामने प्रार्थना करने वाली मनुप्याकृति भी देवी 
होती है, पयोकति उसने भी अ्रघान देवी के समान ही शिगोवेप्टन पहना हैं ' 
रिक्त-स्थान में ग्रकित सात मानुपी सूर्तियाँ भी निम्नकोटि की देश्रियां ही हैं । 
वे प्रवान देवी की पुप्रियाँ हैं। उनकी सख्या 'नात' रहस्यपूर्ण प्रतीत होती , 
भारत में 'सात' की सरया के साथ बुद्ध तातिक रहस्य दिया है जैसा कि 
बाई श्न्‍्य देशो में भी पाया जाता है? ।/ 

नर विहुय फोट नहों पहने हैं--सिस्वुकानीन देवसाग्रों श्रीर दिव्य 
भरुजाएँ साक्षात्‌ कनसजूरे थे, कन्धो से कवाई तक कंगणों से सदी हरई मान 
नही घी। सात देखदूतों के तिरो पर नजती चोहियाँ ने तो पस है और * 
वो घासाएँ, अपितु सालात्‌ सनराजूरे । इन दूतों की मुजाग्रो और चोटिपं 
सजरे की लोक प्रसिद्ध ग्राहमक्ति होने से मालूम होता है कि ये भव्य 








१ बतल्म--एवायउंबेडान्त एट हडफघया, ग्र० २+, फाछ ६१, २५४१ । 
२ मसार्मन-पही, 4० १, पृ० ६४, ६५। 
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प्र सिन्धु-सम्यता का आ्राविकेन्द्र--हडप्पा 


थे। पूर्वोक्त दोनो विद्वानों के विचार मे वृक्षाधिष्ठातृ-देवता, याजक श्रौर सात देवदूत 
सभी स्त्रियाँ हैं। परन्तु मेरी गवेपणा से सिद्ध होता है कि वे सब पुरुष हैं। भारत 
में वृक्षों के साथ केवल देवियों का ही साहचर्य नही था किन्तु प्राचीन साहित्य में यक्ष, 
गन्धव, किन्तर झादि पुल्लिग देवयोनि के जीवो का भी वनस्पतियों के साथ सम्बन्ध 
दिखलाया गया है । 

मैंने इन सूर्तियों का सुक्ष्मदृष्टि से परीक्षण किया है श्रौर मुझे पूर्ण विश्वास 
हो गया है कि ये देवदूत किसी प्रकार के कोट श्रथवा जैकट नही पहने है । उनके 
मानुषी शरीर कटि के नीचे पक्षी के शरीर का श्रागार बारण किये हुए हैं जिससे 
नीचे का किनारा तिरछा दिखाई देता है। उनके सम्बन्ध मे यह कल्पना करनी कि 
वे कोट या जैकट पहने हैं मिथ्या है, क्योकि सिन्धुकालीन देवताश्ो के शरीर पर कही 
भी ऐसा कपडा नहीं देखा गया । पुरुपलिग देवता या तो नग्न हैं श्रथवा केवल लगाौट- 
धारी । औ्रौर देवी की मूर्तियाँ सुमेरियन स्त्रियों के कौनक' कटिवस्त्र के समान एक 
छोटा सा धाघरा पहने देखी जाती हैं । 

सिन्घुकालीन लोग अपने देवताओं को अशत नर-रूप भौर श्रशत विहृगमरूप 
कल्पना करते थे । इस तथ्य का एक और भी स्व॒तन्त्र प्रमाण भिलता है । मोहेजो-दडो 
की मुद्रा न० ३४७१ (फलक १६, च) पर एक सफीर्ण देवता अकित है। इसका 
ऊपर का भाग मानुपी, नीचे का विहयाकार और पीठ मुड-हीन वाघ की बनी है। 
दुम भ्ौर पजो वाली पतली टाँगें स्पष्टरूप से पक्षी की हैं। इन नर विह॒गो के सम्बन्ध 
मे विचित्र बात इनकी सख्या सात! है जिससे इन्द्र के श्रनुचर सात 'मरुत्‌” देवगण 
का स्मरण हो उठता है । वेद मे 'मरुत्‌' उपदेवताप्रों को पूज्य वेदिका पर वैठे हुए 
पक्षियों के रूप में वर्णन क्रिया गया है भौर कहा गया है कि वे भ्रन्तरिक्ष के महावराह 
रुद्र की सन्‍्तान है? । सुमेरियन कथानको के श्रनुसार तृफान के सात शञासुरी पुत्र 
'ई देवता के आयतन समुद्र मे पैदा हुए श्रौर वही पले। समुद्रोद्धव ये सात असुर 
'अरणु' देवता, जो सुमेरियन त्रिदेव मे से एक था, के दूत थे? 

भ्रदववत्थ देवता--पूर्वोक्त मुद्रा न० ४२० झौर ३८७ (फलक १८, क, ड) 
के साक्ष्य के श्राघार पर यह सिद्ध हो छुका है कि अद्वत्य श्रौर एकम्यू ग दोनो ही 
झदवत्थ निवासी प्रधान देवता के प्रतीक थे | श्रश्वत्थ देवता का श्रायतन था और 





१ भेके--वही, ग्रथ २, फलक ८६, मुद्रा ३४७ । 

२ मेकडानेल--वैदिक इडेक्स, पृ० ६६ । 

३ सुमेरियन अबिदेव मे अणु, 'एनलिल' और 'ई' नाम के तीन देवता 
समाविष्ट थे । 


धर्म श्रौर घामविक कयानक प्‌ 


एकश्य गे उसके श्रायतन वा सरक्षक था। इस बात का निर्देश भी पहले क्रिया गया 
है कि मुद्रा न० ४३० पर असिन महिपमुड देवता का मुझुठ मुद्र न० ३८७ पर 
प्रदर्शित अ्रश्व्॒त्य विटप का केवल अनुक ग्ण मात्र है । उनके मुकुट में पसे के श्चाकार का 
शिस्रड उसी आकार के श्रय्वत्य के पत्रछद की प्रतिकृति है शौर भैसे के दो सीग एक 
आग के दोनिये के पभनुर्प है (फलक १८, ख, च, ज) । वह महिपमुद देवता जिसका 
मुकुट अश्ययत्व निवासी महादेव के पूत्रकित दोनों चिन्हों का समन्वय है निस्सन्देह उससे 
निग्नगेटि का देवता था। इसमे यह स्पप्टल्य से सिद्ध होता है कि अर्पत्य निवासी 
देवता निविवाद निन्‍्धुफालीन देवगण में सर्वोच्च म्वान रखता था । श्रश्यत्य निवासी 
उस देवराज के आदेश में निम्नफ्रोटि के अनेक देवता, उपदेयता तथा देवयोनि के 
प्राणी थे जिनमे कुछ नरटत, कुछ पशुम्य और कुछ सकीर्ण रूव जीव थे । 

चन्हुदडो फी मुद्रा छाप--भिन्‍्वुफालीन लोग परमदेयता के प्रतीक शत गमय 
मुकुट को प्रत्यन्त पूज्य श्र पवित मालते ये । एस तथ्य का समर्थन एक श्लौर स्वतन्त्र 
प्रमाण ने भी होता है । डॉ० मेके को चन्हुदडो की खुदाई में हृठप्पा संस्कृति की 
एक महत्त्वपूर्ण पकी भिट॒टी की मुद्रा छाप हस्तमत हुई थी* (फलक १६, ग) । इस 
पर दो देप-पुरोहित आमने सामने खडे एक हाथ से श् गमय पीपल के अ्रविप्राय को 
घामे है जब कि दूसरा हाथ कटि पर रखा हुप्रा है । 

यह 'सीग-पोर-पीपल' का ग्रनिप्राय मोहेजो-दडो की मुद्रा न० ३८5७ पर 
अकित श्रप्िप्राय तथा मतिपिमुड देवता के मुकुट से बहुत सादृब्य रखता है। जिस 
वस्तु को पुजारी घामे हुए ह वह परमदेयता के प्रतीक उस दिव्य मुकुट का प्रनुकरगा 
है जिसे निम्न्रोदि के देवता परम श्रद्धा से श्रपने सिरो पर धारण करने ये । डॉ० 
मेके पो ने केबल एस ग्रभिग्राय के तालये का ही पता नदी जगा किन्तु उन्होंने पीपल 
की ठ>नियों के नीचे भैसे के सोगो को भी नहीं पहचाना । 

प्रश्यत्व फी पयिश्रता--भाएत में श्नि प्रादीनकाल से प्रध्यत्य परम पथ्चिन्न 
भाना जा रहा है । भ्रग्पत्व, उत्तरवात में विष्यल (हिन्दी पीपल), भारत के महा- 
विट्यों में से एक है । भटवेद में इसके बचे पान्नो का वर्षन झाला है और उत्तरगात्रीन 
साहित्य में इस वृक्ष छा निरन्तर उल्लेप मितता है। यह सदिर प्रादि दूसरे दक्षो में 
झपनी जए जमाफर प्ररोट्ग परता है प्रौर उन नप्द कर देवा है। प्रतएणय एसे 
वैयाप ये विशेषण से भी निर्दिप्द क्रिया गया है। यनानित प्रदीष्ण फरने की दो 
झरणियो में मे ऊपर को प्रणि ग्रत्यत्वय यो लर्टी री दनाई जानी थी धौर नीचे 
पी घररि दामी थी होती थी । उसके मीठे फ्यो शो पक्षियों का खाय्य एहा गया 


० 


? मेबे--उलहुइयों एफ्सवेयेशन्स, ग्रे २, पर ४२, मंद्रा ३६ ॥ 


&२ सिन्ध-सम्यता का भ्रादिकेस्ध---हडप्पा 


दूसरी उल्लेखनीय वात यद है कि कई सिन्धु-मुद्राश्रों पर एक उपदेवता अथवा 
देव-पुरोहित प्रधान देवता के सामने एक दो-फाँक यत्र का उपहार कर रहा है। उसकी 
प्ासन मुद्रा ४३० नवर की मुद्रा पर अकित याजक की मुद्रा के समान है जो प्रश्वत्व 
देवता के सामने गिडगिडाकर प्रार्थना कर रहा है | एक श्रौर मुद्रा पर उपासक जीवन- 
त्तरु शमी को इसी यत्र का उपहार कर रहा है श्रौर दूसरी मुद्रा पर योगासनासढ 
महिषमुड देवता को (फलक १६, ज ढ) * । इस झ्राकार का यत्र दो-फॉँक अदवत्थ-वृक्ष 
से उद्धृत होने के कारण उस देवद्रम में निवास करने वाले परम देवता का प्रतीक 
था। श्रत निम्नकोटि के देवता श्रथवा जीवनतरु शमी को इप यत्र के उपहार करने 
का तात्यय॑ मानों प्रार्थक की यह प्रार्थना थी कि “मैं अमुक नाम वाला परम देवता 
की कृपादुब्ट प्राप्त करने के लिये आपकी सहायता का प्रार्थी हूँ ।” 

योगासन में विराजमान देवता--हडप्पा की दो मृण्मय मुद्राछापों पर एक 
योग[सनाछढ देवता श्रकित है । इनमे से एक मुद्रछाय (न० ३०३) * के दोतो श्रोर 
भिन्‍्न-भिन्‍त धार्मिक दृश्य बने हैं। सामने की ओर ऊँचे पीठ पर योगमुद्रासीन एक 
देवता है (फलक १३, च १) । उमने नकली चोटी तो घारण की है परन्तु सीगो 
वाला मुकुट सिर पर नही है । उसकी शतपदाकार ली भ्रुजाएँ घुटनो तक लटक रही 
हैं। दाई ओर व्याप्र-वशीकरण दृश्य है और वाई ओर एक शअहाते के अदर खडा 
एक पशु मुड कर पीछे को देख रहा है । सम्भवत यह पशु व्याध्न-दानव है जो पकडा 
जाने पर इस भ्रह्मते मे बद कर दिया गया है। देव पीठ के पास देवता का कृपापात्र 
हिरण है भ्रोर अ्ढदाते की दीवार पर खडा छोटा पशु सम्मवत दूसरा हिरण है जो 
नीचे मुँह किये अपने साथी की तरफ देख रहा है। छाप के दूसरी ओर यही देवता 
जालीदार मदिर के बाहर खडा है (फलक १३, च २) । उसके सामने देत्रद्र म के 
पास वैल बधा है भ्रौर दाएँ किनारे पर तीन चित्राक्षर भी हैं। दूसरी मुद्राछ्धाप 
(न० ३१०)१ तीन पहलू की है । इसके हर पहलू पर एक पौरारिक दृश्य है । पहलू 
(१) बहुत घिसा हुआ्ना है फिर भी ध्यातपूर्वेक देखने से इतना पता भ्रवश्य लगता है 
कि इस पर योगमुद्र। मे एक देवता पीठ पर विराजमान है और पास ही एक उपासक 
भी है (फतक १३, जे १) । पहलू (२) (फतक १३, ज २) पर एक मनुष्य बैल 
से इन्द्युद्ध कर रहा है, श्रौर तीसरे पहलू (फलक १३, ज ३) पर सीगो वाला एक 
देवता है जिसकी शतपदाकार भुजाएँ घुटनो तक लटक रही हैं । 


१ भेके--फर्दर एक्सकेवेशन्स एट हडप्पा, ग्र० २, फलक १०३,६ | 
२ वत्स--एक्सकेवेशन्स एट हृडप्पा, ग्र० २, फलक €३। 
३ वत्स--एक्सकेवेशन्स एट हडप्पा, ग्र० २, फलक ६३। 


घर्मं और घामिक फयानक &६३ 


मिस्वु-मुद्राओ पर प्रदर्भित उपदेवताशों में नर पशुरूप उस सकीर्ण देवता का 
वर्णन करना भ्रावश्यक है जो मोहेजो-दडो वी मुद्रा न० ४४७ पर खुदा है (फतक १६, 
च)१। कि के ऊपर यह मनुप्याकार है परन्तु भुजाओो वे स्थान कनसजूरे लटक 
रहें है। उसकी पीठ मुड्हीन बाय का शरीर है तथा कटि प्रदेश और टांगे पक्षी की 
हैं । वृ्रिम चोटी से अलकृत सिर पर बकरे के ठुटिल सीगो के बीच देयद्र म की टहनी 
ऊपर को उनर रही है। ऊपर के किनारे के पास चार चित्राक्षर है। इंडगय्ा की 
३१८ और ३१६ नवर की मृद्राछापो में से हर एक के एक ओर दछंतयदमयी श्रुजाओ 
वाला पा गयवत देवता झौर दूसरों ओर एवं लेख है । 

प्रागर भेद से सिन्वु-काल के देवता दो प्रकार के हैं, श्र्थात्‌ मनुप्यस्प या 
नरपणुरुप । पशुरत्र में उनमें ऐसे उत्तम जाति के पशुप्रों करा मिश्वगा है' जो अपने 
विलक्षण गुणों के कारण लोक मे प्रसिद्ध हैं। इस विपय में वे सुमेर के उन प्राचीन 
देवताओं के बहुत सदृश है जो झारम्भ में पशुओ्रो श्रथवा सकीर्ण जनन्‍्लुओ्रो के श्राकार 
के थे । 

देव श्लौर दानव--सुमे रियन शलाफा-मरद्राप्तों के समान सिन्‍्युमुद्राओ्ं पर भी 
देव दानव युद्ध का आभास मिजता है | पशुओ्रो अथवा सकीर्ण विचित्र जन्तुओं के रूप 
में दानव देवता प्रो पर घातवा आक्रमण करते थे। सुमेर मे घुन-दानय, सिह-दानव 
भ्रौर सतोरणेस्व दानव थे।। अकाव की तरह उनके प्र होते ५ (फलक १३ ड), 
हिरण मे समान द्र तगति, और साँप के समान घूर्ते श्रीर सजग थे। दृढ़ता से पकटने 
के जिये उनके श्राहनी पजे थे, क्षत विजक्षत करने के लिये सींग झौर शन्नुम्नो पर घातक 
प्रहार करने के जिये सिह के समान वलिएठ भुजाएं थी। भिन्धुतवाल के सक्रीण पशु में 
इन सब विलक्षणताओ्रो का एकावचार में समावेद है । यद्यपि यह सकीर्ण पशु दानव 
नदी रिन्लु देवयोति का काल्यनिक जीव है। मेसोपोटेमिया में देवताप्नो कहे आयुप भी 
कभी-कभी हिल जन्लुप्रो के प्राफार के होते थे । इ्टरदेयी का सगे भुजग के श्राफार 
फा (फाबा १६, ८) धा झोर एक ब्रन्‍्प देवता का भायुध विच्टू के श्रायार पा थार । 

लिंग श्लौर छिंग पीठ--हैउप्या और मोटजो-दडों के सटहरो में पत्थर, मिट्टी, 
फियास, शर, हाथीदात श्रादि विविध द्वव्यों के बने हुए छाटे-बग्रे ्सरप नोवदार शझु 
और महत मिले थे। मटल प्राये इच से लेकर चार पृट तक ब्यास के है (फरक 

१ भेफे--फर्देर एक्सवेवेशन्स, प्वल २, फलया ८६।॥ 

२ भेड्रेंजी ये पिचार में सूप, बर रा, घोषा, स्येन, सिर झादि के घरीरों भे 
दानव प्रदेश नर सबने थे । 


३ वार्द--मिविदर सील्ख प्लोक पेस्टर्न एशिया, चित्र २०८१ 
जा 


श्ड सिन्धु-सस्यता का झाविकेन्द्र--हडप्पा 


१७, के और फलक ३६, थ) । बडे भ्राकार के शकु चिपटी गोल पैदी के श्रौर सादे 
हैं* । परन्तु छोटे आकार के शकुओो मे बहुत से चित्रित, कई एक पहलुदार श्रौर बहुतों 
के तलो मे छेद हैं। मार्शल की सम्मति में इनमे से बहुत से धामिक श्रभिप्राय के थे 
और सम्भवत लिंग और पीठ के रूप में पूजे जाते थे। उनके विचार मे पत्थर के 
महाकाय मडल सम्भवत भूत-प्रेत श्रादि आसुरी शक्तियों से बचने के लिये एक प्रकार 
के यत्र थे। इस प्रकार की वस्तुएँ 'वीटिल' श्रर्थात्‌ सौभाग्य और समृद्धि लाने वाले 
यत्र थे | हडप्पा की खुदाई मे छ सौ से भ्रधिक क्षुद्राकार लिगो का एक समुदाय विला 
था। ये दोरगी पट्टियो से चित्रित थे और हर एक की पैदी मे एक छेद था। इनका 
समान आकार, नाप (१ इच ऊँचाई) और पैदियो मे रगीन पट्टियो का होना इस वात 
का सकेत है कि वे अवश्य ही श्रलकरण की वस्तुएँ थी। पिछली शती के मध्य में 
लाफव्स को वार्का में इसी प्रकार के शकुग्रो का एक बडा समुदाय मिला था । ये ऋक्ु 
प्राकू-राजावली काल की एक दीवार मे सजावट के लिये लगाए हुए थे । मालूम होता 
है कि पिन्धु-प्रान्त में भी अधिकाश शकु जिनकी पैदियो में छेद हैं आरम्भ में रगीन थे 
और सस्भवत सजावट के काम में ही झाते थे तथावि यह निविवाद है कि भिन्धु- 
सभ्यता के लोगो को लिग-पूजा का ज्ञान भ्रवश्य था, क्योकि पत्थर के श्रह़्कार वडे लिंग 
जो हडप्पा श्रौर मोहेजो-दडो मे मिले निस्सन्देह पूजा मे व्यवद्वत होते थे | परन्तु यह 
लिखना आवश्यक है कि बडे श्राकार के लिंग ओर मडल जो खुदाई मे मिले, न तो 
परस्पर सयुक्त थे और न ही किसी देवालय अथवा धर्मस्थान मे प्रतिप्ठित थे । 


दिव्य वोर और उनकी पूजा--कई एक सिन्धु-मुद्राओं पर नरख्प मृत्तियाँ, 
व्याध्र, बैल, महिष श्रादि वास्तविक अथवा काल्पनिक पशुओं से हन्हयुद्ध मे प्रवृत्त 
दिखलाई गई हैं। इन श्रलौकिक वलशाली दिव्य वीरो का सादृश्य प्राकू-राजावली 
काल के सुमेरियन दिव्य वीरो से है। मोहेंजो-दडो से उपलब्ध दो मुद्राओं * पर एक 
पराक्रमी वीर दो व्याप्रों के बीच खडा शतपदाकार अपनी भ्रुजाओ से उनका गला 
घोटकर उन्हे पछाड रहा है। हडप्पा की म॒द्रा-छ्वाप न० ३०८* के एक श्रोर ऊपर के 
रिक्त स्थान में यही वीर उसी प्रकार व्याप्रो को पछाड रहा है, परन्तु नीचे एक हाथी 
की मूर्ति है। छाप के दूसरी शोर शमी वृक्ष पर बैठे हुए उप-देवता के द्वारा व्याप्रदमन 


जड 


१ वत्स--एक्सकेवेशन्स एट हडप्पा, ग्र० २, फलक ११७, ४, ५ । 
२ मेके--फर्द र.एक्सकेवेशन्स एट मोहेजो-दडो, ग्र० २, फलक ८४,८५५ । 
३ वत्स--एक्सकेवेशज्स एट हडप्पा,,ग्र० २, फलक ६३ । 


धो 


धर्म श्लौर घानिफ कयानक हर 


वा दृष्य है (फलक १३, छ) । मोहजो-द्ो की मुद्रा न० ३८७१ (फतक १३, क) पर 
नर-वृपन सीगोवाले बाघ पर, जिसने देवद्र म की झावा चुराने या साहस क्रिया है, 
प्रिफट रूप से भपट रहा है। इसके शरीर का ऊव्वर का आया भाग मनुप्य का भोौर 
नीचे वा श्राधा भाग वैल का है। इस नर-वृपन वे पीछे श्मी जाति का देवद्र म है । 
मुद्राछाप न० ३६६१ पर भी यह नर-वृपभ विजय मुद्रा मे एक भुजा ऊपर को उठाए 
गडा है (फलक १३ रे) । हडप्पा से उत्थात तीन पहलू की एक मद्राछाप : के प्रत्येक 
पहलू पर जो नररूप मूर्ति बनी है वह भी सिन्वु-सम्यता के किसी दिव्य वीर वी प्रतीत 
होती है। इनमें से दो मूतियाँ जो कयो पर कोई शस्ध्र या उपकरण उठाए हुए हैं 
पुरपष दिसाई देते हैँ, परन्तु तीसरी मूति शरीर की मपरेखा से स्त्री दिसाई देनी है । 
इन तीनो मूर्तियों की ढाँगें बैत की टागो के समान है । 

गिलगेमेश फकथयानक--ठोक इसी प्रकार के दो वीर पुम्प जो गिलग्रेमेण 
गौर ई-बनी' अथवा एन-फ़िडु' के नामों से प्रसिद्ध थे, सुमेरियन कथानको में बहुघा 
वर्णित हैं । एक कथानक इन दिव्य वीरो के पराक्रम वी रोमहर्पण घटनाओं का वर्णन 
करता है। गिलगेमेश जलप्लावन के पूर्वकालीन सुमेर के उन श्रमानुपी राजाग्रो में से 
एक था जिनके सम्बन्ध में यह उल्लेख है कि उनमे से हर एक ने कई हजार वर्ष राज्य 
किया । वह सुमेरियन लोगो था जातीय महापुरष था जिसके श्रलौविक पराक्रम तथा 
सामर्थ्य में सब्र विष्वास बरते थे | वह सिह, वृषभ, महिप श्रादि वन्य पशुप्रों से इन्द- 
युद्ध बरके उन्हे अपने वद् में कर लेता था। इस प्रकार के पराक्रम के कामों मे 
उसकी सहायता के लिये देवताझो ने नर-्वूप थे 'एन-विट्ु* की सृष्टि की जो गिलग्रे- 


२१ मारशल--मोहेजो-दडों एण्ड दि इडस वेलो सिविनाउजेशन, ब्र० ३ 


हि 


फठक ११२ । 
२ मार्शल--मोहेजो-दडों शण्ड दि एंडस वेती सिविलाइ जेथन पग्र० ३, 
फलवा १११ ।॥ 


३ चत्स--एक्सकेयेशन्स एट हडप्पा, ग्र० २, फलक ६३, रद्रा ३०५ । 

४ मुमेग्यिन मुद्राप्रो पर प्रदर्धित नरनूप प्राय ग्रोजाति के पशुम्री का 
सतचर दिखाया गया है। सुमेरियन वथानकों में एस पिचित्र बीर ये केध स्प्रियों के 
फैशों की तरह लम्बे पीठ पर लटकते हुए यर्णन ब्यि गये हैं । 

फ्रेकफटं--सिलिडर सील्स, फ्लस १२, ए ४] 

यहाँ'या उल्तेस गरना ग्रावश्यक है कि मोटेजोडटो की मुंद्रा न० ३५५ 
(फतलक १३, या) था नस्ूपभ वटि से ऊपर मनुष्य श्ौर नीचे दल है । सुमेरियन न-- 
यूपभ थे समान न गेषत इसके लम्बे गेश ही पीठ पर लटक सटे है, विन्चु इसके स्तन 
भी स्त्रियों शी तरह उमरे हुए दिशलाए गये हैं 


६६ सिन्धु-सम्यता फा आाविकेन्द्र--हंडप्पा 
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घर और घामिक फ्यानक ६७ 


मेश वा प्रनन्य-हृदय मित्र श्रौर छायान्‍्ममान सहचर वन गया। गिसमेमेश ने जब 
इश्टर देवी नी प्रेन-गिपासा को ठुकूरा दिया तो देवी ने क्रोघावेश मे आकर गिलगेमेश 
के पिनाश के लिये महायलशालो एक दिव्य वृषभ की सृष्टि की जिसे गिलगेमेश भोर 
उसके सहचर एन-किड्ठु ने मिलकर मार गिराया। इस अपमान से क्रद्ध होकर देवी 
ने शाप के द्वारा एन-जिडु को नप्ट कर दिया । गरिलग्रेमेश ने झपने मित्र की मृत्यु पर 
बविजाय किया और प्रमृत तथा संजीवनी की सोज में श्रथोतोक की यात्रा के लिये 
प्रस्थान किया जिससे कि बह अपने भिश्न को जिला सके श्रौर शाश्वत योवन प्राप्त 
कर सके। इस यात्रा में गितगेमेश सुमेरियन जनप्दावन कथानक के नायक 
पिरनपिप्टित (चेब्रीलोनिय वाल का 'नूह ) से मिला श्लौर सजीमनी प्राप्त करने मे 
उमसे पहायता जी । इसे प्राप्त करके जय बह मृत्युतोक को लौट रहा था तो रास्ते 
में सर्ब-बेश में भूमि-सिह ने इसे छुरा लिया । 


गेट है गिवगेमेश फथानक का सन्निप्त विपरण जो सुमेरियन काल के लेसो 
में मित्रता है । सुपेस्यित शलाहा-मुद्राप्नो पर गिलगेमेश झौर एनक्डु बहुपा इच्ट्ठ 
लिधित है । परन्यु निन्धु-मृद्राप्रों पर उनके अनुरूप बीर पुरुष एक बार भी इय्ट 
नहों पाए गे । यह बहना कठिन है कि सुमेरियन वयानको के पृर्वोत्रित वीर पुरुष 
सिन्चु-ताल के तत्ममान वीर पुर्पो से कहां तक शोर किस प्रकार सम्बद्ध है । तयापि 
एसमें सस्देह नहीं कि दोनो देशों वे इन कबानतों में ग्रवश्य मौजिवा सम्बन्ध था | रस 
समय पह जानने या बोई भायन नहीं है हि ये दोतो कवानऊ पितृस्थानीय उिसी 
प्रानीनतर झयानत से प्रादुर्भत हुए थे अथवा इनमें से एक ऊबानक दूसरे की उत्पत्ति 
मा कारंगा बना । समेरियन वधानतक्ञ प्राए-राजाबली बाद का होने से बहत प्राचोन 
है झोर एसी प्रगार सिशुकातीन नी बहुत प्राचीन ह। सिन्धु मुद्रा मे से यतिपय 
ही ऐसी हूं विन पर एन बीर पुरुषों ला कथानक श्रर्ति है । फ़िर भी पूर्वोक्‍त मुद्राएँ 
यह सिद्ध बरने में पर्याप्त प्रभाग है कि प्रा्गतिद्ठासित्त काल में भारत में भी ऐसा 
बधानका था शो गिठगेसेश उथाना से निकट सादृब्य रखता था । 


बुक्ष पूजा--निन्धु प्रान्त से ऐसी मुठ्ाएँ बहुत मित्री है जिन पर पीपन शघचया 
शमी शाति वा एप दूत प्रधान राय से अग्ित है। जैये छि ऊपर सिद्ध किया गया है, 
पौपय सिम्धु लिवासियों के संर्वोस््प्द देवता या ग्रायतन होने के जारश क्तिवद्धितत 
थ्रौ- पृ०्य सन था। इसी मारग्य निग्न बोदि के सभी देखता टपती थादा को दवदइम 
था प्रयीए् समर कर शियरठ रप से प्रये सिरो पर धारण रूरो णे। यह भी पहने 
दिययाया गया है कि पद्धारर टोने हे यारंश प्रदयत्व शानतर घौर मख्दितर नी 
समझा जाता था। सिन्‍्पु नियासियों रा दृद दिश्यापर था हि ये मनुष्य प्रयया देवता 


श्द सिन्धु-सम्पता का झादिकेलख्-- हडप्पा 


जो इसके शाखा-शिखड को अपने सिर पर धारण करते थे यथाथे ज्ञान के अधिकारी 
बन जाते थे, परन्तु यह अ्रधिकार केवल देवत्ताश्रो तथा देवयोनि के जीवो का 
ही था जो मतुष्य के भाग्यविधाता थे* । भ्रश्वत्थ का समकोटि ही शमी जाति का 
एक वृक्ष विशेष था जिसे लोग जीवन-तरु श्रथवा श्रमुंत विटप समभते थे। चित्रों मे 
दिए हुए आकार से यह वृक्ष कटी ला दीखता है, परन्तु भारत के वृक्षों में मे क्सी 
वृक्ष विशेष से इसकी एकात्मता सिद्ध करना कठिन है । सम्भावना यह है कि 
यह वृक्ष शमी, बबूल, नीम, वेल और खदिर इन पाँच वृक्षों मेसे एक हो 
सकता है। इनमे शमी और बबूल चित्रगत वृक्ष के बहुत समान प्रतीत होते हैं । 
विविध मुद्राओं से प्राप्य साक्ष्य कों यदि हम एक सूत्र मे पिरो दें तो सुमेरियन 
कथानक के समान सिन्धु कालीन देवद्रुम-कथानक का स्वरूप भी स्पप्टतया प्रकट होने 
लगता है* । इन मुद्राओ पर दिए हुए दृश्यो से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो इस जीवन 
तरु श्रथवा इसकी शाखा को हस्वगत करने के लिये देवताग्रो और दानवों में अविराम 
सधर्ष चल रहा या। मनुष्य अथवा पशु के रूप मे दानव सदा इस धात में लगे रहते 
थे कि इस दिव्य तरु की शाखा को किस प्रकार प्राप्त करें। परन्तु यह देवद्रुम एक 
नरख्प यक्ष के द्वारा सुरक्षित था जो व्याप्र-दानव के दमन के लिए वृक्ष पर हरदम 
सचेत बैठा रहता था। यक्ष के अतिरिक्र इस तरु के शर भी कतिपय सरक्षक थे । 
इन सब से प्रधान एक नरमुूंड सकोर्ण पशु था (फलक १८,ग) जिसका सिर तो 








१ बैदिक काल से लेकर श्राज तक भारत में निम्नलिखित वक्ष पवित्र एव 
पुज्य माने जाते हैं-- 

पीपल (अब्वत्य), बड़ (न्यग्रोष), शमी, उद्ुम्बर, बिल्त्र, खदिर, तुलसी, नीम 
(निम्ब), ववूल, कुशा और कमल । 

इनमे उद्॒म्बर यूप झौर स्व बनाने के लिये, न्‍्यग्रोधष चमस (यज्ञपात्र) बनाने 
के लिये, खदिर स्व श्लौर यन्त्र बनाने के काम मे श्राते थे । बिल्ट का महत्त्व इस 
लिये था कि इसकी लकडी के यूप बनते थे श्रौर फल खाए जाते थे ! 

२ अथर्ववेद में शमी के सम्बन्ध मे वर्णन मिलता है कि यह वृक्ष चौडे पत्तो 
वाला, रोमचाशक एवं मादक है । परन्तु उन दो वृक्षों मे से जो आजकल “'शमी' के 
वाचक समझे जाते हैं पूर्वोक्त गुणों का भ्रमाव है। इनमे से एक जड है जो हडप्पा 
भौर मोहेंजो-दडो के समीपवर्ती जगलो में बहुत पाया जाता है । इसी सहिता मे यह 
भी वरित है कि शमी की कोमल लकडी से नोचे की अरखियाँ बनाई जाती थी झौर 
ऊपर की अररियाँ अद्वत्थ की कठिन लकडी की होती थी। घन्वन्तरीय निघटु मे 
लिखा है कि शमी श्रौर इसके फल रोमनाशक होते हैं । परन्तु जड से वैदिक काल के 


१०० सिन्धु-सभ्यता का आविकेन्द्र--हडप्पा 


जीवनतर की रक्षा कर रहा है, जब कि महिपमुंड देवता के कृपापात्र दो हिरणो मे 
से एक पिछली टठाँगो के वल खडे होक॑र प्रानन्‍्द से इसके पत्तो को चर रहा है 
(फलक २०, छ ३) । मोहेजो-दडो से प्राप्व मिट्टी की मुद्राछाअ न० ६ ए-ब्री (फलक 
१८, ढ) * के एक माथे पर उपासक हाथ मे बअश्पत्य-देयवा के प्रतीक दो फौंक यत्र 
को लेकर जीवनतरु की पूजा कर रहा है, और दूसरे माथे पर एक फरिहर श्रथवा 
नागदेवता वृक्ष की रक्षा कर रहा है (फतक २०, ड) | इसी स्थान से उपलब्ध 
मुद्रा न० ८ (फलक २०, ख)* पर दीवार से घिरा हुआ एक विशाल शमीवृक्ष 
(जीवनतरु) है। अहाते के द्वार पर गडे हुए यूप के शिखर पर महिपमूड देवता का 
प्र है। द्वार के सामने तरु महोत्मव के श्रवसर पर देव-पुरोहित छनाग लगाकर 
यज्ञवृषभ को फाद रहा है । 

व्याप्र-दानव झौर जीवनतरु---कई सिन्धु-मुद्राओ पर एक असाधारण दृश्य 
बना है, जिसमे व्याक्न-दानव ? जीवनतरु की शाखा चुराने में यत्नशील दिखाई देता 
है (फलक २०, घ, च) । वह इस वृक्ष के नीचे खडा ऊपर व॑ठे हुए सरक्षक यक्ष की 
और मुडकर देख रहा है। यक्ष भी एक हाथ से वृक्ष की शाखा को थामे और दूसरे हाथ 
को सम्मोहन-मद्रा मे फैलाए व्याप्न को मत्र-मुग्ध श्रौर निष्क्रिय बनाने मे प्रवृत्त दिखाई 
देता है। साथ ही साथ पादम्रहार से वृक्ष की केंटीली शाखा को व्यात्र के शरीर मे 
चुभो कर वह उसे यातता भी दे रहा है। एक दो मुद्रात्रो पर तो ऐसा प्र व होता 
है कि मानो व्पात्न को दड देने के लिये शाखा के नीचे नुकीली काल भी वघी हो । 
सरक्षक्र यक्ष विचित्र भासन-मुद्रा मे वैठा है। उसका एक घुटना शाखा पर टिका है 
और दूसरा ऊपर को उठ है जैते कोई वीरासन मे बंठा हो। मत्रमुग्ध ब्याप्न वृक्ष के 
नीचे निश्चेष्ट खडा इति-कतंव्यताविमूढ-सा होकर गर्दत घुमाकर यक्ष की ओर ताक 
रहा है। जब जत्र ग्याप्न-दानव शाखापहरण के लिये प्रकट होता है वृक्षस्थ यक्ष 
उसकी सब दुष्ट योजनाओं पर पानी फेर देता है । 

व्याप्र-दानव और यक्ष का दृश्य बहुत सी मुद्राओ पर पाया जाता है। कई 
पर अकेला और वबई पर अन्य घटनाओं के साथ । थे घटताएँ निस्सन्देह देवद्र म-कथा- 
नक का ही अ्रश थी। श्रवेले दृश्यो वाली मुद्राएँ केवल तीन हैं, जैसे मोहेजो-दडो की 





१ मेके --फर्दर एक्सब्रे वेशन्स, ग्रथ २, फलक १०१ । 

२ मेके--फर्दर एक्सकरेवेदन्स, ग्रथ २, फलक १०३ । 

३ ऋग्वेद मे उल्लेख है कि द्यनव कुत्तो, गीघो, ६ल्‍्लुओ तथा श्रन्य पशुओ 
का रूप घारण कर लेते हैं । 

(मेकेंजी--मिथूस ऑफ वेबीलन एण्ड भ्रसीरिया, पृ० ७१) » 


१०२ सिन्धु-सम्पता का श्राविकेन्द्र--हडप्पा 


लेख है (फलक २०, कर ३) श्रौर दूसरे माये पर गैडा, हाथी तथा एकम्यू ग एक दूसरे 
के पीछे वाएं से दाएँ को चलते दिखाए गये है (फलक २०, रू २)। सम्भवत ये 
पशु पहले माथे पर बने हुए देवद्र्‌ म के श्रभिवादन के लिये प्रस्थान कर रहे है, ठीक 
उसी प्रवार जैसे पूर्वोक्त मुद्राछाप पर हाथी जीवन4र श्रौर स्वस्तिक का श्रभिवादन 
कर रहा है। तीसरे माथे पर एक विश्ञाल शमीवृक्ष है जिसके पत्तो को पिछली टागो 
के बल खडे होकर महिपमुड देवता के क्रपापात्र दो हिरण आ्रानन्द से चर रहे हैं, 
भ्ौौर इस दृश्य के दाई ओर भमिस्थ एक मनुप्य हाथ मे सलाख या डडा लिये किसी 
काम मे व्यस्त दिखाई देता है और पास खडी हुई एक स्त्री उसकी ओर भ्रुक्कर 
काम में सहायता कर रही है (फलक २०, भर १) । सम्भव है कि यह मनुष्य जीवन- 
तरु का सरक्षक यक्ष हो जो व्याप्न दानव को यातना देने के लिये मचान बना रहा 
हो । यह बात वर्णंनीय है कि छाप के दूसरे माथे पर प्रदर्शित पशुपक्ति मे एकश् गे 
सबके आगे चल रहा है जिससे सिद्ध होता है कि यह सर्वश्रेष्ठ चतुष्पाद एक काल्पनिक 


दिव्य पशु था न_कि एक चह्म” मुद्रा मे खडा एक साधारण वंल जैसा कि कई 
विद्वानों का विचार है । 


मोहेंजो-दडो की मुद्रा न० २३ (फलक २१, ज)* के सामने माथे पर बने 
हुए दृश्य मे बाएँ से दाएँ को चित्र इस प्रकार खुदे हैं--पहले माथे पर श्रम्ृत घट, 
उसके साथ जीव॑नतरु पर आरूढ यक्ष के द्वारा व्याप्र-दानव का दमन और मध्य मे 
शतपदाकार भ्रुजाग्रो वाले एक देवता के द्वारा व्याप्रमुख दो दानवो का घर्षण । दानवो 
के हाथो मे दोफाँक़ देवद्र मं का आधा श्राघा भाग है । देवता उनके मध्य मे खडा 
है शौर भ्रपनी शतपदमयी ध्रुजाश्नरो को फैलाकर देवद्रूम को उखाहसे के भ्रपराध मे 
दानवो को गले से पकडकर पछाडने का प्रयत्न कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है 
कि व्याप्रमुख दानव देवद्र म को उखाड कर जैसे ही ले जाने को उद्यत हुए वृक्ष फट 
गया और तदधिष्ठातृ-देवता उन्हे इस अपराध का दड देने के लिये अचानक प्रकट 
हो पडा? । 


१ भेके--फर्दर एक्सकेवेशन्स, ग्र० २, फलक ६० । 
२ मेकेजी महोदय लिखते हैं कि मनुष्यो की तरह देवताओ को भी अन्न 


झौर जल की भ्रावश्यकता है। वे इसलिये अमर हैं कि उन्होने अ्रगृत का पान एव 
जीवनतरु के फल का श्रास्वादन किया है । 


३ सिन्घुकालीन देवताझो, उपदेवताश्रो तथा दिव्य वीरो की भ्रुजाएँ साक्षात्‌ 
शतपद हैं । शतपद के कुडलो की ग्राहशक्ति लोकप्रसिद्ध है। उत्खाताओं ने इन्हें 
साधारण मानुषी भ्ुजाएँ समका है और इनके केंटीले स्वरूप का मडन करने के लिये 
लिखा है कि वे कधे से कलाई तक कगरणो से लदी हैं । 
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जे बफ् 


कसा २१ देवद्रम-फायानफ ये घ्यूजलश चित्र 


श्ण्ड सिन्धु-सभ्यता का श्रादिकेन्बर---हडप्पा 


सिस्घुमुद्राओ पर देवद्र म-कथानक के साथ ओ्रोतप्रोत श्रन्य कई घटनाएँ भी 
हदृष्टिगोचर होती हैं। मुद्रा न० ३७६ पर जतुग्नो का विचित्र मिश्रण है (फलक २१, 
छ) । मध्य मे सकीर्णे पशु विपघर-मयी श्रपनी पूंछ को ऊेंचे उठाकर खडा है। उसके 
सामने एक निर्जीव व्याप्न पडा है। उसके दोनो श्रोर बिना पूँछ के दो विच्छू हैं" । 
चित्र बहुत श्रस्पष्ट है इसलिये इसमे समाविष्ट घटनाओ्रो की विशेष व्याख्या करना कठिन 
है । परन्तु इसमे सदेह नही कि चित्रगत घटना की पृष्ठभूमि में जीवनतरु है जिसकी 
घुधली शाखाएँ सकीर्णा पशु के समक्ष अब भी दिखाई देती है। पहले हम देप चुके 
हैं कि यह विचित्र जीव जीवनतरु का पहरुआ है | यदि इसके सामने पडा हुआ निर्जीव 
व्याप्न वही व्याप्र-दानव है जो जीवनतरु की शाखा चुराने के लिये वार-बार इसके 
पास श्राता था तो यह उचित ही था कि अहनिश जागरूक पहरुए के हाथ से उसे 
भ्रपने पापो के लिये प्राण-दण्ड मिलता । इस प्रसंग में विच्छू या तो सकीणां पशु के 
सहायक थे, श्रथवा यदि वे श्रपराधी के साथी ये तो शायद व्याप्र की तरह उन्हे भी 
पहरुए के हाथ से यह दण्ड ही मिला हो कि उनकी विपली दुमे काट दी गई हो 
जिससे भावष्य मे वे श्रपने दश रूपी शस्त्र से वचित हो जाएँ श्रौर किसी को कप्ट न 
पहुँचा सकें * । 

एक और मुद्रा जो स्वभावत जीवनतरु-क्रथानक से सम्बद्ध, प्रतीत होती है 
त० ४८८ (फलक २१, क)३ है। इस पर पशुश्रो के वीच लवे पत्तो वाले दो वृक्ष 
भौर तीन पक्षिमुख मगर हैं जो श्रपनी चोचो मे एक-एक मछली पकड़े हुए हैं। ऊपर 
के रिक्त स्थान मे तीन पक्षी उड रहे हैं। उनमे से एक पक्षी चोच खोले चिल्लाता 
सा प्रतीत होता है मानो किसी श्रागन्तुक भय से सचेत कर रहा हो | पशु-पक्षियो का 
यह समारोह वाएँ से दाएँ को भ्रग्रसर हो रहा है। चिन्न मे दिये हुए दो वृक्ष शमी- 
जाति के नही दीखते भौर दो पशुओ के यथार्थ स्वरूप का पता लगाना भी कठिन है । 
इनमे से एक के सीय पीछे की ओर और दूसरे के श्रागे की श्रोर मुडे हैं। हो सकता 





१ मेसोपोटेमिया मे डॉ० मेके ने टीला 'किश' के कब्रिस्तान 'ए' मे विच्छू के 
चित्रोवाली मुद्राएँ पाई थी । इनमे शख की बनी हुई मुद्रा न० १ (फलक २०, च) 
पर पहाडी बकरे के समान लवे सीगो वाले पशु भ्ौर बिच्छू बने हैं। ऐसा प्रतीत 
होता है कि बकरो और बिच्छुओ मे लडाई हो रही है । एक बिच्छू उछल कर बकरे को 
डसता हुआ दिखाई देता है । 

भेके---ए सुमेरियन पेलेस, एड दि 'ए! सिमेट्री एट किश, भाग २ । 
२ सम्भव है कि बिच्छुश्ो की दुमे स्थानाभाव से चित्र मे न भ्रा सकी हो । 
३ मेके--फर्दर एक्सकेवेशन्स, ग्र० २, फलक ६६ । 


१०६ सिन्धु-सम्यता का श्रादिकेन्द्र--हडप्पा 


सिन्धु घाटी से उत्खात श्रनेक मुद्राश्रो तथा मद्राछापो पर चित्राक्षरों से युक्त 
अथवा उनके विना शमी जाति का देवद्र म भी प्रदर्शित है। इनमे से कई एक पर यह 
द्रम वेदिका से घिरा है। सब से स्पष्ट श्रोर सुदर वेदिका परिष्वृत॒ देवद्र म हृडप्पा 
की मुद्राछाप न० ३२५ (फलक २१, ख)" पर है । एक और छाप पर यही वृक्ष एक 
चौतरे पर से उभर रहा हैं (फलक २१, ड)) | वृक्षपुजा की प्रया भारत मे प्रति 
प्राचीन है। ऐतिहासिक काल में इस प्रथा का अस्तित्व इस वात का समर्थक है कि 
वृक्षों में देवभावना प्रागैतिह्ञासिक काल की क्रमागत परम्परा है। ऐसा प्रतीत होता 
हैं कि भारतीय श्रार्यो ने सिन्चुकाल की घामिक आर सामाजिक प्रथाओ में कुछ परि- 
वर्तन करके उन्हे भ्रपने जीवन मे श्रोतप्रोत कर लिया। वृक्षों में यक्ष, श्रप्सरा, भूत, 
प्रत श्रादि देव तथा आसुरी योनि के जीवो के निवास के विपय में चिरकाल से जो 
भारतीयों का हृढ विश्वास चला आ रहा है इसका उद्धव सिन्वु-सभ्यता में हुआ था । 
देवद्र म॒ के सत्कार के लिये पशुओं का पक्तिवद्ध तथा शुद्ध भावना से इसके पास श्राना 
एक ऐसी घटता है जो हमे साँची, भरहुत शभ्रादि प्राचीन स्थानों की बौद्ध मूतिकला 
का स्मरण कराती है। इसमे स्तूप, बोविद्र म आदि बुद्ध के स्मारकों का पुष्पोपह्टार 
आदि से सत्कार करते हुए पशु दिसलाए गये हैं । 

पूज्य-पदार्थ--बृपूजा से कुछ उतर कर सिन्बुकालीन लोगो की पूजा-पद्धति 
में पवित्र वेदिका का स्थान था । सिन्धुमुद्राओं पर केवल एक ही आकार की वेदिका 
पाई जाती है जो प्राय एकश्य ग॒ के गले के नीचे गडी रहती है (फलक २२, क-ज) | 
कुछ मुद्राओ्रो पर चार टाँगो वाला बलिपीठ भी अश्वत्थ-देवता के उपासक के पास 
पडा पाया जाता है। इसके विपरीत मेसोप्रोटेमिया में शलाकामुद्रान्रो पर कई आकार 
की बलिवेदियाँ बनी हैं। उनमे कई डमरू के आकार फी हैं जिनमे आ्राग को ज्वाला 
श्रथवा देवद्र म का नन्‍्हा पोधा उभरता हुआ दिखाई देता है। कई वेदियाँ ईंट या 
पत्थर की बनी मालूम होती हैं। वार्ड महोदय की पुस्तक के चित्र न० १२३६ मे दी 
हुई वेदि के शिखर पर आग को ज्वालाएँ अथवा जोवचतरू की शाखाएँ उभर रही 
हैं (फलक २२८,)* । एक, दूसरी वेदि, जो सम्भवत ईटो की बनी है, के निचले खाने 
मे धूपदानी है और शिखर पर भेढे का सिर इष्टर देवी के लिये बलिरूप से रखा हैं 
(फलक २२, ब) । वार्ड के चित्र न० १३५ (सी) (फलक २२, ट)* में डमरू के 





१ वत्स--एक्सकेवेशन्स एट हडप्पा, ग्र० २, फलफ ६२। 

२ वत्स--एक्सकेवेशन्स एट हृढ्प्पा, ग्र० २, फलक ३२८ । 

३ वार्ड--सिलिडर सील्स श्रॉफ वेस्टर्न एशिया, चित्र १२३६ । 
४ वार्ड--सिलिडर सील्स श्रॉफ वेस्टर्न एदिया, चित्र १३८ सी । 
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फ्लप २२ सिन्पुपुग तथा सुमेर्यित एस को बलि येदिया 


श्०्८ सिन्धु सम्पत्ता का झादिकेन्द्र--हडप्पा 


आकार की वेदिका है जिसमे देवद्र म का नन्‍्हा पौवा ऊपर को उभर रहा है और 
एक हिरण इसकी झोर कूद रहा है । 

सिन्धुमुद्रा्रो पर चित्रित वेदिका देखने में तीन अगो की बनी हुई प्रतीत 
होती है--प्रथा श्राघार दड, बीच का खुले मुँह का पात्र श्रौर शिखर पर चतुर्भुज 
कोष्ठ (फलक् २२, क) । कई मुद्रा्रो मे दड और पात्र दोनो एक ही धातुखड के 
चने मालूम होते हैं, केवल शिघ्वर वाला कोष्ठ ही पृथक जोडा हुप्ना दिखाई देता है| 
परन्तु श्रन्य मद्राप्रो मे खडश बने हुए तीनो श्रग बाद में जोडे हुए प्रतीत होते है । 
मोहेजो-दडो की मुद्रा न० 3८ और ६ को घ्यानपूर्वक देखने से पता लगता है कि 
पात्र और दड के जोड पर घात अ्रथवा लकडी का एक कुटिल कील लगा है जितसे 
पप्याला सरक कर दड के नीचे न उनर जाए? । इसी प्रकार हडप्पा की मुद्रा न० २ 
में उसी स्थान पर कुटिल कील की वजाय किनारो पर नीचे को मुडा हुप्रा कील लगा 
हैं (फलक २२, च)* । इन खुले मुँह के पात्रो मे से वहुतो का शरीर छतनी की तरह 
छिदा हुआ है (फलक २२, क-ड)*, और कई प्यालो के साथ घुंवरू से श्रलकरण 
लटकते नज़र श्राते हैं। कई मुद्राग्नो पर श्रकित चित्रो में कोष्ठ की पैंदी गावदुम सी 
बनी है जिसका नीचे का नोकदार किनारा प्याले के मब्य से उभरते हुए चिपटे टुकडे 
पर प्थित है (फलक २२, क-प) । दूसरी वेदियों मे मजूपाकार कोष्ठ में से बाहर 
निकलकर एक चिपटा धातुखड प्याले से उभरते हुए एक पीठ पर टिका दिखाई 
देता है (फलक २२, घ, ड)*। सावारणत कोष्ठ का छत नोकदार और दोनो 
पाश्वों मे मध्यावनत मिलता है। इन पर लहरिया रेखाग्रो के श्रलकरण बने होते 
हैं। कई कोणष्ठो के छत पर कुटिल कौल लगा होता है जिसे पकड कर शायद कोष्ठ 
को ऊपर उठाया जाता था (फलक २२, घ, च, छ)" । कई कोष्ठो का छत लेम्प के 
छायाछत्र की तरह महरावदार था । 


१ माशल--मोहेजो-दडो एड दि इडस धविविलाइजेशन, ग्र० ३, फलक 
१०३, १०४। , हु 

२ वत्स--एक्सकेवेशन्स एट हडप्पा, ग्र० २, फलक ८5५ । 

३ क्या खुले मुँह के छेददार पात्र इसलिये नही थे कि इनमे देवद्रम का 
ननन्‍हा पौधा पाला जाय । इस पात्र की पैदी मे बडा छेद शायद उस दड के लिये था 
जिस पर पान्न शौर मजूषा रखी रहती थी । 

४ माशल“-वहीं, ग्र० ३, फलक १०३, १७, फलक १०४, ३६ झादि। 

५ माशल--वही, ग्र ० ३, फलक १०३, १५, १६। 


सिन्धु-सम्यता का श्रादिकेन्द्र--हडप्पा 


ईद्‌० 





त्ते 


डु 
ष्स 


फलक २३ सिन्धु-सम्यता के घामिक चिह्न भोर व्यजन 


११२ सिन्धु-सम्पता का झाविक्रेल्व--हढ़प्पा 


ऐतिहासिक काल के नवग्रह यत्र का पूर्वरूप हो। हडप्पा की मुद्राछाप न० ३०६ 
(फलक १३, ज)* के सामने माथे पर एक मनुष्य हाथ मे ठोकरा उठाये वाघ के 
सामने खडा है और दूमरी श्रोर पाँच स्त्रस्तिको की पक्त है। उन मुद्राओं मे ज़िन 
पर केवल स्व॒स्तिक ही पाया जाता है हडप्पा की मुद्राछोपे न० ३६७, ३६८ भौर 
३६२ वर्णनीय हैं। काले खडिया पत्थर की मुद्रा जिस पर चार स्वस्तिक खुदे हैं 
अच्छा उदाहरण है (फलक २३, ञ ) । इस मुद्रा की विशेषता यह है कि इस पर बने 
हुए स्वस्तिको की म्रुजाड्रों के श्रस्व॒ पर आडी रंखाएँ हैं जिनसे उनका भश्रावार हिन्दू 
जाति मे प्रचनित आधुनिक स्व॒त्विक के विलकुल समान है । 

सिच्धु-मुद्रा श्री पर खदे हुए कई स्वस्तिकों की भुजाएँ दाएँ को और कई की वाएँ 
को मुडी हैं। परन्तु हिन्दुओं के घरो मे श्राजकल जो स्वस्तिक लिखा जाता है वह 
दक्षिणावते ही होता है । वामावतं को हिन्दू लोग श्रमगल समभते हैं । तथापि सिन्घु 
समाज में बिना भेदभाव के दोनो श्ावत के स्वस्तिक मगलमय समभे जाते थे । इसमे 
सन्देह नही कि पाँव-छ हजार वर्ष पहले भी यह चिक्त वसा ही शुभ एवं पविन्न था 
जैसा कि आज । 

पीपल का पत्ता--यह एक और चिह्न है जो सिन्धु-निवासियों मे स्वस्विक के 
समान सुख-सम्पत्ति का सम्वधक एवं वल्याणवारी समभा जाता था । हडप्पा को 
क्षुद्राकार मुद्राओ पर कही-कही इसका चित्र पाया जाता है। उदाहरणत , मुद्रा 
न० ४३६ के एक शोर पीपल वा पत्ता और दूसरी शोर दो चित्राक्षर हैं (फलकः 
२३, ग) अपनी पविन्नता के कारण ही 'पीपल-करा-पत्ता' अभिप्राय सिन्धु-युग की 
चित्रित कुम्भकला पर प्राय पाया जाता है । 

चतुभू ज फ््श--पु वक्त नत्रकोष्ठमय यन्त्र के श्रतिरिक्त दो और भी यन्त्र हैं 
जो किसी प्रकार का धामिक अथवा तांत्रिक महत्त्व रखते थे। उनमे से एक का 
श्राकार क़्रुश के समान है? (फलक २३, ड) और दूसरा एक बहुत जटिल यन्त्र है 
(फलक २३, छ) 7 । इकहरे ्रोर दोहरे त्रृश का श्रभिप्राय मोहेजो-दडो एवं हडप्पा 
की कई बटन-सुद्राओ पर पाया जाता है! । एक बटन-मुद्रा पर तीन-तीन वृत्तो की 


वत्स--एक्सकेवेशन्स एट हडप्पा, ग्र० २, फलक ६३। 

वत्स-- एक्सकेवेशन्स एट हडप्पा, ग्र० २, फलक ६३, मु० २७८। 
वत्स--ए क्सकेवेशन्स एट हडप्पा, ग्र० २, फलक 8६।॥ 
मेके--फर््रर एक्सकेवेशन्स, ग्र ० २, फलक ६३, ४। 
मांल--वही, ग्र० ३, फलक ११६, ५२८ बी, ३६९१ । 
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११४ सिन्धु-सम्यता फा श्राविकेन्द्र--हडप्पा 


कि वह देवयोनि का जीव है। शतपदरूपी उसकी सूंड मे हाथी की सूंड जैसी प्रहार- 
शक्ति श्रौर कनखजूरे की लोकप्रसिद्ध ग्राह-शक्ति का सुन्दर समन्वय है। उसमे मेढे 
की वीरता, व्याप्न की हिल्नता और पूंछ मे फरिहर की घातकता है* । ऐसा सकीर्ण 
जन्तु जीवनतरु का निस्सन्देह बहुत उपयुक्त सरक्षक था। इसकी तुलना मेसोपोी- 
टेमिया में जमदेत नसर काल की शलाका मुद्रा पर खुदे हुए सकीर्ण पशु से है (फलक 
१३, घ)* । इस पशु का सिर हाथी का श्रौर शरीर बैल का है। वह भी जीवननर के 
सामने पहरुए के समान खडा आक्रपणकारियो से देवद्रुम की रक्षा कर रहा है, जबकि 
वृक्ष के दूसरी ओर देवता का कृपापात्र वृषभ श्रानन्द से वृक्ष की टहनतियों को चवा 
रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि श्रति प्राचीन काल मे श्रन्य श्रभिप्नायो के समान यह 
प्रभिप्राय भी सुमेरियन जाति ने सिन्धु-सम्यता से लिया था | इसका विशेष कारण 
यह है कि मेसोपोटेमिया मे हाथी नहीं होता, और क्योकि यह भारतीय पशु है 
इसलिये इस श्रभिप्राय का भारत से वहाँ जाना स्वाभाविक ही था । सिन्ध-सम्यता के 
सकीर्ण पशु का सबसे स्पष्ट और सुन्दर चित्र हडप्पा की मुद्रा न० २४६ (फलक 
१८, ग) और मोहेजो-दडो की मुद्राओं न० ४५० (फलक २४, क), ४११ और ३७६ 
पर है। इनमे से हडप्पा की मुद्रा पर पशु के विविध अ्रग वहुत कुशलता से उत्कीण्ण 
हैं, विशेषत शतपद जो ,नरमुण्ड की ठोडी से हाथी को सूंड की तरह लटक रहा है, 
बहुत सजीव दिखलाया है। इस सकीर्ण जीव क्ली शतपदमयी सूंड को ध्यानपुर्वक 
देखने से सिन्धुकालीन द्वेवताओ की भुजाओो का स्मरण हो उठता है जिनके सम्बन्ध 
मे पुरातत्त्ववेत्ताओ्रो ने लिखा है कि ये कधो से लेकर कलाई तक कगणो से लदी हैं । 
मोहेजो-दडो की मुद्रा न० ४११ पर खुदे हुए इस पशु की पूंछ स्पप्ट रूप से फरिहर 
है। मुद्रा न० ३७८ पर बने हुए इस पशु की पूंछ के स्थात भी साँप श्रथवा कोई शौर 
विषला कीट है? । 

दूसरे काल्पनिक पशुग्रो मे श्रजश्वज्ध (बकरे के सीगो वाला) देवता (फलक 
१९, च)*९, उल्लू के सिर वाला बकरा (फलक २४, ग)“, सीगो वाला बाघ (फलक 
१ यह बात उल्लेखनीय है कि मेसोपोटेमिया मे ग्रुडिया पतेसी के यज्ञ-पात्र 
पर बने हुए सकीर्ण झ्जगरो की पूंछें भी साँप ही हैं । 

२ फ्रेंक फर्ट--सिलिडर सीलूस, फलक ६ सी। 

३ मारशल--वही, ग्र० ३, फलक ११२॥। 

४ माशल--वही ग्र० ३े, फलक १११, ३५७। 

५ मेके--फर्द र एक्सकेवेशन्स, ग्र० २, फलक ६७। 
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पवार उ४ मिपणुगे पान्यरित्त परा 


११६ सिन्धु-सम्यते का श्ाविकेन्द्र--हरप्पां 


१३, क) *, तीन सिर वाला पल्नु (फलक २०, क)१*, तीन उलमे हुए वाघ 
१४, ख) 5, श्रौर पक्षिमुख मगर न २ ! , के) * वर्णनीय हैं । मोहेजो-दडो 
[० ३८३ (फनक २४, च)४ प्रर| एकश्वज़, वन-ृपभ, नदी बैल, बाघ, गैं 
सा--इन छ पशुओरो के सिर'एक हृदयाकार मडन से किरणो की तरह व 
नेकल रहे हैं । इसी ग्रभिप्राय का एक सरल एवं सक्षिप्त रूप मोहेजो-दडो 
।० ६४१ पर दिया है (फलक मा घ)* | इसमे केवल एकशज्भ का ही सि 
देखलाया गया है। शेष सिरो को जगह पात्र कुटिल रेखाएँ ही भ्रकित हैं । + 
[दयाकार मडल जिसमे से छ पशुभुण्ड निख॑र रहे हैं, किसी गूढ़ तान्त्रिक रा 
ग्रजक था । यह मुद्रा श्रवश्यमेव एक यस्त्र होगा जिसका अभिप्राय इसके घारः 
गले के हृदय मे बल, बुद्धि, वीय॑ आदि उन विलक्षण शक्तियो का सचार के 
जनके लिये ये उत्तम पश्नु लोक मे प्रसिद्ध हैं। यह हृदयाकार श्रभिप्राय सिन्ध 
चत्रित कुम्भकला तथा मूरतिकला प्र अनेक वार पाया जाता है। ऐसा प्रती 
| कि यह एक घामिक चिह्न ,था* 

एकश्य ग--लिखित प्रम ॥ के आधार पर कहा जा सकता है कि 
उती ई० पू० से लेकर ऐतिहासिक।काल मे लोगो का साधारण विश्वास था वि 
परे एकश्४ गे लक्षण का पशु वग्युतू॑ विद्यमान है (फलक र४, ड) । ईसापू 
गती का यूनानी इतिहासकार ध्घ स लिखता है कि भारत मे एक ऐसा जय 
गया जाता है जिसके माथे पुर दो फुट से श्रधिक लम्बा सीग और टाँगो मे 
वनोपम गति है। उसका यह भी कहना है कि इसके सीग के बने हुए पान! 
वेषदोष दूर करने की भ्पूर्वे शक्ति है। सिकदर महाव्‌ का समकालीन इतिः 
॑ा ७ २८०७७ उ्बब बता || 
भेके--फरईर एक्मकेवेद्न्स, ग्र० २, फलक ८&, ३६०। 
मेके--फर्द र एक्सकेवेशन्स, ग्र० २, फलक ६६, ४६४ । 
माशंल--बही ग्र० ३, फलक ११३२, मुद्रा ३६६ । 
भेके--वही ग्र० २, फलक ६७, मुद्रा ४प८। 
माशल--वही ग्र० ३ ॥फरेलेक ११२, मुद्रा रे८३े। 
मेके--बही ग्र० र फलिक €८, मुद्रा ६४१। 

७ मेसोपोटेमिया मे बर्लिखू्प से वध किये हुए पशु के कलेजे से ६ 
कुनों का विचार किया जाता था। ब्रिटिश स्यूजियम में भिट्टी का एक फलक 
॥र पचास कोष्ठो मे विभकत कलेजें का चित्र है। प्रत्येक कोष्ठ मे कलेजे के 
वेशेष स्थान के लिये विश्वेष-निशेष शुभाशुभ छाकुन भ्रकित हैं । 

वूली--दि सुमेरियन्स, पृ० १२७ । 


री #€ ८6७ >एण या ७ 
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थूथनी के चारो श्रोर बंघा हुम्ना है श्ौर दूसरा उसके मुँह मे से निकल कर आँख के 
पास से होता हुआ्ला सीग के पीछे की ओर चला गया है? । इसी प्रकार मुद्रा न० ४ 
में इस पशु के गले मे पट्टी है जिसके निचले सिरे के साथ बँधी हुई एक रज्जु सिर 
झौर थूथनी की पर्यन्त रेखाग्रो के साथ-साथ चलती है । पशु के गले के नीचे वेदिका 
है जिसमे से धुआआँ भ्रथवा देवद्रुम का नन्‍्हा पौधा उभरता हुआ प्रतीत हो है। मुद्रा 
न० २४१ पर एकमसश्यू ग के कघे पर जो श्रावरण पट है वह झालरदार होने के कारण 
उन साधारण पटो से भिन्न है जो दूसरी मुद्राओ पर पशु के शरीर पर पाए जाते 
हैं। यहाँ यह बात घ्यान देने योग्य है कि यह पविन्न श्रावरण हृदयाकार है। यह 
अभिप्राय सिधुलिपि का एक चित्राक्षर है श्लोर पिधु-कुम्भकला पर चित्रित अलकरणो 
में भी पाया जाता है? । 

मुद्रा न० ३८ पर एकझछ ग के गले के नीचे रखी हुई वेदि के निचले पात्र से 
सूक्ष्म अकुर की तरह कोई चीज़ उभरती हुई दिखाई देतो है (फलक २४, ड) । यह 
या तो सूक्ष्म श्रग्तिज्वाला है श्रथवा पीपल के नन्हे अकुर । एक छोटी सी रज्जु जो 
एक गे की थूथनी से बँघी हुईं मालूम होती है पशु-शरीर की वाह्य सीमारेखा के 
साथ-साथ चलती प्रतीत होती है । मुद्रा न० ४० में रज्जु का एक सिरा पशु के 
गले से बँधा है परन्तु दूसरा उसकी अगली टाँगो के बीच में जाता हुआ दिखाई देता 
है । रस्सी का एक दूसरा ठुकडा थूथनी मे बेंघा हुआ है” । मुद्रा न० ६१ पर अकित 
एकम्श ग॒के गले में 'पडर-चक्र' चित्राक्षर खुदा है जिसके अ्रभिप्राय का पता लगाना 
कठिन है । 

मुद्रा न० ११३ मे एकश्ण ग की पूंछ मूल से ऊपर को उठी है? । ऐसा मालूम 
होता है कि मानो वेदि से उठते हुए घूम श्रथवा देवद्रुम के गध से पशु आवेश मे आ 





१ माशल--वही, ग्र० ३े, फलक १०३। 

२ माशेल--वही, ग्र० ३, फलक १०३ । 

३ मेसोपोटेमिया मे हृदय अथवा कलेजे को जीवन का श्राधार और प्ात्मा 
का निवास-स्थान समझा जाता था । यह सिद्धान्त इस तथ्य पर आश्रित है कि मानव 
शरीर के समस्त रुघिर का छठा भाग केवल कलेजे मे रहता है। इतना रुघिर शरीर 
के शौर किसी श्रग मे नही होता । 

४ मार्शल--वही, ग्र० ३, फलक १०४। 

/ माशेल--नतही, ग्र० ३, फलक १०४॥। 
माशल--बही, ग्र० ३, फलक १०६। 
माशेल--वही, ग्र० ३, फलक १०७ । 
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गया हो | यही बात मुद्रा न० ११४ भौर ११४ मे भी पाई जाती है* । मुद्रा न० 
६६१ मे प्राछ्दादन-पट एकम्दृग के कधो की वजाय उसकी पीठ पर है । यहाँ भी पशु 
की थूथनी रज्जु से बेंधी हुई मालूम देती है। इसका एक सिरा सिर पर से होता 
हुआ सीग की जड की शोर चला गया है । 

वास्तविक पशु--सिंधुकाल के वास्तविक पशु जिनके चित्र मुद्राओ पर उत्कीर्ण 
झथवा खिलौनो के रूप मे पाए गये हैं निम्नलिखित हैं--ब्राह्मणी वैल (वंदिक महर्पभ), 
गैंडा, छोटे सीगो वाला बैल, वनवृपभ, भैंसा, हाथी, वाघ, मगर, सहा, वदर श्रौर 
विलाव । क्षुद्र जन्तुओ भौर पक्षियों में नेवला, गिलहरी, मछली, कछुग्रा, विच्छू, कन- 
खज़ूरा, साँप, केंकडा, चील, मुर्ग, कवृतर, फाखता, मोर, वत्तख, चमगादड आदि वर्णे- 
नीय हैं। मोहेजो-दडो से प्राप्त श्रनेक ताम्रखडो पर भी पशुमू्तियाँ वनी हैं जिनमे 
कई विचित्र आकार की हैं श्नौर उनके वास्तविक स्वरूप का पता लगाना कठिन है । 
ब्राह्मणी बेल, भैंसा, वन-वृषभ, मगर श्रादि बडे पशु (ज्य समभे जाते थे, परन्तु अधि- 
काश छोटे पशु यद्यपि पूज्य न भी हो, घामिक भावना से श्रवश्य देखे जाते थे । वृक्षो 
तथा पशुओं मे देवता अ्रथवा भूत-श्रेतादि के निवास की कल्पना करना श्रौर भयजनित्त 
श्रद्धा से उन्हें पृज्य या श्रादरणीय जानना सम्यता मे निम्न स्तर के मनुष्य का घर्म था। 
श्रेशिक्षित मनुष्य समाज मे हर एक अ्रचम्भे की वस्तु अथवा अगरम्य प्राकृतिक रहस्य 
श्रासुरी शक्तियों से आक्रान्त समझे जाते थे । 

सिंधुमुद्राओ पर खुदे हुए समस्त पशुओ मे ब्राह्मणी वेल (वैदिक मह्षभ श्ौर 
पौराणिक नदी बैल) उत्तम है (फलक २५, क) । सिंधु-सम्यता के प्रारम्भिक काल 
से ही वह पूज्य और पवित्र माना जाता था यह पौराणिक काल के शिव-वाहन नदी 
का पूर्वरूप है । उससे उतरकर छोटे सीगो वाला बिना कूबड के वैल और सैंसा है 
(फलक २५, घ) । जीवनतरु के सरक्षक होने के भ्रतिरिक्त ये दोनो पश्चु सिधुकालीन 
घामिक समारोहो और उत्सवो मे महत्त्वपूर्ण भाग लेते थे। इसका समर्थन मुद्राओ 
पर खुदे हुए उन चित्रों से होता है जिनमे देव-पुरोहित अथवा याजक इन पशुश्रो पर 
से छलाँगें लगाकर इन्हे फाँद रहे हैं। मोहेजो-दडो की मुद्राछाप न० १ पर एक 
छोटे सीगो वाला बैल टोकरे मे चर रहा है (फलक २१, क) । इसके सामने खडा 
मनुष्य बाएँ हाथ से एक सयुकत चित्राक्षर की झर सकेत और दाएँ से पशु को मन्र- 
मुग्घ कर रहा है । सम्भवत वह मत्र के द्वारा पशु की भयकरता को दूर करके इसे 
सोम्य बनाना चाहता है | इस छाप के दूसरी ओर बाघ झौर गैडा एक दूसरे के पीछे 
खडे हैं, मानो वे मनुष्य के हाथों इसी संम्मोहन-क्रिया के लिये श्रपनी अपनी बारी का 


१ मार्शल--वही, ग्र० ३, फलक १०७। 
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गया हो | यही बात मुद्रा न० ११४ झौर ११५ मे भी पाई जाती है* । मुद्रा न० 
६६१ में श्राछादन-पट एकश्यूग के कधो की वजाय उसकी पीठ पर है । यहाँ भी पशु 
की थूथनी रज्जु से बेंघी हुई मालूम देती है। इसका एक सिरा सिर पर से होता 
हुआ सीग की जड की श्रोर चला गया है । 

वास्तविक पशु--सिंधुकाल के वास्तविक पशु जिनके चित्र मूद्राओ पर उत्कीर्ण 
झ्रथवा खिलौनो के रूप मे पाए गये हैं निम्नलिखित हैं--ब्राह्मणी वैल (वंदिक मह॒र्पभ), 
गैंडा, छोटे सीगो वाला बैल, वनवृपभ, भैंसा, हाथी, वाघ, मगर, सहा, वदर श्रौर 
विलाव | क्षुद्र जन्तुओ और पक्षियों मे नेवला, गिलहरी, मछली, कछुआ, विच्छू, कन- 
खज़ूरा, साँप, केंकडा, चील, मुर्ग, कबूतर, फाखता, मोर, वत्तत्ल, चमगादड आदि वर्णे- 
नीय हैं। मोहेजो-दडो से प्राप्त श्रनेक ताम्रखडो पर भी पशुमूतियाँ वनी हैं जिनमे 
कई विचित्र आकार की हैं श्र उनके वास्तविक स्वरूप का पता लगाना कठिन है । 
ब्राह्मणी बेल, भैंसा, वन-वृषभ, मगर श्रादि बडे पशु पृज्य समझे जाते थे, परन्तु अ्रधि- 
काश छोटे पशु यद्यपि पूज्य न भी हो, घामिक भावना से श्रवश्य देखे जाते थे । वृक्षो 
तथा पशुओं मे देवता अथवा भूत-श्रेतादि के निवास की कल्पना करना श्लौर भयजनित 
श्रद्धा से उन्हें पृज्य या श्रादरणीय जानना सम्यता मे निम्न स्तर के मनुष्य का घर्म था। 
श्रशिक्षित मनुष्य समाज मे हर एक श्रचम्भे की वस्तु अथवा श्रगम्य प्राकृतिक रहस्य 
श्रासुरी शक्तियों से आक्रान्त समझे जाते थे । 

सिधुमुद्राओ पर खुदे हुए समस्त पशुओ मे ब्राह्मणी वैल (वैदिक महर्षभ भौर 
पौराणिक नदी बैल) उत्तम है (फलक २५, क) । सिंधु-सम्यता के प्रारम्भिक काल 
से ही वह पूज्य और पवित्र माना जाता था | यह पौराणिक काल के शिव-वाहन नदी 
का पूर्वरूप है । उससे उतरकर छोटे सीगो वाला बिना कूबड के वैल और, सैंसा है 
(फलक २५, घ) । जीवनतरु के सरक्षक होने के भ्रतिरिक्त ये दोनो पश्चु सिधघुकालीन 
घारमिक समारोहो और उत्सवों मे महत्त्वपूर्ण भाग लेते थे। इसका समर्थन मुद्राओ 
पर खुदे हुए उन चित्रों से होता है जिनमे देव-पुरोहित अथवा याजक इन पशुशझ्नो पर 
से छलाँगें लगाकर इन्हे फाँद रहे हैं। मोहेजो-दडो की मुद्राछापष न० १ पर एक 
छोटे सीगो वाला बैल टोकरे मे चर रहा है (फलक २१, र) । इसके सामने खडा 
मनुष्य बाएँ हाथ से एक सयुकत चित्राक्षर की ओर सकेत और दाएँ से पशु को मन्न- 
मुग्घ कर रहा है । सम्मभवत वह मत्र के द्वारा पशु की भयकरता को दूर करके इसे 
सौम्य बनाना चाहता है | इस छाप के दूसरी ओर बाघ झौर गैडा एक दूसरे के पीछे 
खबे हैं, मानो वे मनुष्य के हाथों इसी संम्मोहन-क्रिया के लिये भ्रपनी भ्रपनी बारी का 


१ माशल--वही, ग्र० ३े, फलक १०७। 
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और यहाँ यह कल्पना करना अचुचिन नहीं कि शायद मेयोपोटेमिया की तरह सिन्धु 
प्रान्त मे भी अकाव और क्रश सूर्य के प्रतीक चिन्ह थे । 
टोकरा--वहुत-सी सिधु-मुद्राओं पर कई पशुओ के आझागे टोकरा रखा है 
(फलक २५, ख) । ऐमे पशुओं मे वत-वृपभ, गैंडा और चाध वर्णनीय हैं | हाथी और 
भैंसे के आगे कभी टोकरा होता है श्ौर कभी नही । इसके विपरोत ब्राह्मणी बैल, 
आर छोटे सीगो वाले वैल के आगे टोकरा कभी नही देखा जाता ! मार्शल का विचार 
है कि इन ठोकरो का पालतू पशुओ के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि वे पछु 
जिनके विपय में हम कह सकते हैं कि पालतू थे, जैसे ब्राह्मणी वृषभ और छोटे सीगो 
वाला बैल, विना टोकरे के हैं। परन्तु वाघ, गैंडा और वन-वृषम, जिन्हे मनुष्य ने 
कभी पालतू नहीं बनाया, के आगे टोकरा पाया जाता है। इसी प्रकार हाथी और 
भैसा, जो पालतू एव जगली भी हो सकते हैं, कभी टोकरे के सहित और कभी उसके 
बिना भी देखे जाते हैं। उत्तका सुझाव है कि पशु के सामने रखे हुए टोकरे में वलिरूप 
से कुछ चारा डाला जाता था और जगली पशु, जिनके सामने यह वलि रखी जाती 
थी, ठीक उसी प्रकार पूज्य सम'े जाते थे जैसे वंदिका वाला एकश्व ग। भेद केवल 
इतना था कि जहाँ वास्तविक पद्मुओं के आगे बलिरूप से खाद्य वस्तुएँ रवी जाती थी 
वहाँ काल्ननिक एकशठ ग॒ के सामने उसी भावना से वेदिका मे वलिरूप से गन्ब जलाया 
जाता था। 
मार्शल महोदय की पूर्वोक्त कल्पना युक्तिसिगत है परन्तु क्योकि यह वलि 
केंबल जगली पशुग्रों के आगे ही घरी जाती थी, इसलिए ऐसा करने का वास्तविक 
अभिप्राय उनकी पूजा करता नही था श्रपितु उनमे भ्राविप्ट भूत-प्रेतादि आसुरी 
शक्तियों को सन्तुप्ट करके'उनकी हिख़ता को दूर करना श्र उन्हें मनृष्य का उप- 
कारक बनाना था। इस प्रसम मे मैं दो सिंघु-मुद्राश्रो का प्रमाण प्रस्तुत करता हूं । 
इनमे से एक मोहेजो-दडो की भुद्राछाप न० १ है जिसके एक तरफ छोटे सोगो वाला 
बैल टोकरे पर मुँह ताने खडा है * | सामने एक मनुष्य उसकी श्रोर ताक रहा है । 
मनुष्य से अपनी दाहिती मुजा बैल की श्रोर फंलाई है और बाएं हाथ से वह एक 
सयुक्‍त चित्राक्षर की ओर सकेत कर रहा है (फलक २१, रू) । बैल टोकरे मे मुँह 
डालने से कुछ हिचकिचा रहा है मानो वह इस खाद्य में किसी पड़्यश्न अथवा कूट- 
चाल की श्षका कर रहा हो । इस ऐंद्रजालिक मनुष्य के दायें हाथ की मुद्रा ठीक उस 
यक्ष की हस्तमुद्रा के समान है जो जीवनतरु पर बैठकर व्याध-दानव को मन्न-मुग्ध 
करने की चेष्टा मे प्रवृत्त दिखाई देता है। मोहेजो-दडो की मुद्रा न० ३४७ पर 





* १ मेके--फर्दर एक्सकेवेशन्स, ग्र० २, फलक १०१ । 
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और यहाँ यह कल्पना करना अचुचिन नहीं कि शायद मेयोपोटेमिया की तरह सिन्धु 
प्रान्त मे भी अकाव और क्रश सूर्य के प्रतीक चिन्ह थे । 
टोकरा--वहुत-सी सिधु-मुद्राओं पर कई पशुओ के आझागे टोकरा रखा है 
(फलक २५, ख) । ऐमे पशुओं मे वत-वृपभ, गैंडा और चाध वर्णनीय हैं | हाथी और 
भैंसे के आगे कभी टोकरा होता है श्ौर कभी नही । इसके विपरोत ब्राह्मणी बैल, 
आर छोटे सीगो वाले वैल के आगे टोकरा कभी नही देखा जाता ! मार्शल का विचार 
है कि इन ठोकरो का पालतू पशुओ के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि वे पछु 
जिनके विपय में हम कह सकते हैं कि पालतू थे, जैसे ब्राह्मणी वृषभ और छोटे सीगो 
वाला बैल, विना टोकरे के हैं। परन्तु वाघ, गैंडा और वन-वृषम, जिन्हे मनुष्य ने 
कभी पालतू नहीं बनाया, के आगे टोकरा पाया जाता है। इसी प्रकार हाथी और 
भैसा, जो पालतू एव जगली भी हो सकते हैं, कभी टोकरे के सहित और कभी उसके 
बिना भी देखे जाते हैं। उत्तका सुझाव है कि पशु के सामने रखे हुए टोकरे में वलिरूप 
से कुछ चारा डाला जाता था और जगली पशु, जिनके सामने यह वलि रखी जाती 
थी, ठीक उसी प्रकार पूज्य सम'े जाते थे जैसे वंदिका वाला एकश्व ग। भेद केवल 
इतना था कि जहाँ वास्तविक पद्मुओं के आगे बलिरूप से खाद्य वस्तुएँ रवी जाती थी 
वहाँ काल्ननिक एकशठ ग॒ के सामने उसी भावना से वेदिका मे वलिरूप से गन्ब जलाया 
जाता था। 
मार्शल महोदय की पूर्वोक्त कल्पना युक्तिसिगत है परन्तु क्योकि यह वलि 
केंबल जगली पशुग्रों के आगे ही घरी जाती थी, इसलिए ऐसा करने का वास्तविक 
अभिप्राय उनकी पूजा करता नही था श्रपितु उनमे भ्राविप्ट भूत-प्रेतादि आसुरी 
शक्तियों को सन्तुप्ट करके'उनकी हिख़ता को दूर करना श्र उन्हें मनृष्य का उप- 
कारक बनाना था। इस प्रसम मे मैं दो सिंघु-मुद्राश्रो का प्रमाण प्रस्तुत करता हूं । 
इनमे से एक मोहेजो-दडो की भुद्राछाप न० १ है जिसके एक तरफ छोटे सोगो वाला 
बैल टोकरे पर मुँह ताने खडा है * | सामने एक मनुष्य उसकी श्रोर ताक रहा है । 
मनुष्य से अपनी दाहिती मुजा बैल की श्रोर फंलाई है और बाएं हाथ से वह एक 
सयुक्‍त चित्राक्षर की ओर सकेत कर रहा है (फलक २१, रू) । बैल टोकरे मे मुँह 
डालने से कुछ हिचकिचा रहा है मानो वह इस खाद्य में किसी पड़्यश्न अथवा कूट- 
चाल की श्षका कर रहा हो । इस ऐंद्रजालिक मनुष्य के दायें हाथ की मुद्रा ठीक उस 
यक्ष की हस्तमुद्रा के समान है जो जीवनतरु पर बैठकर व्याध-दानव को मन्न-मुग्ध 
करने की चेष्टा मे प्रवृत्त दिखाई देता है। मोहेजो-दडो की मुद्रा न० ३४७ पर 





* १ मेके--फर्दर एक्सकेवेशन्स, ग्र० २, फलक १०१ । 
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जमा है । एक हाथ से सीग पकड कर दूसरे हाथ से वह इसकी पीठ में भाला घोष 
रहा है। भैंसे-के गले के नीचे एक चित्राक्षर है। यह दृश्य या तो जगली भैंसे के 
शिकार का है भथवा पशुवलि का । सम्भव है कि महिपमुण्ड देवता से सम्बद्ध होने के 
काररण भैसा पशुरूप मे कोई देवयोनि का जीव हो जो नररूप श्राक्रमणकारी दानव 
से युद्ध कर रहा हो । इस सम्भावना का समर्थन मुद्राछाप न० १११ वी (फलक २६, 
ग) से होता है जहाँ श्रतिद्वन्द्दी मनुष्य से लडने वाले वैल की रक्षा एक नाग कर रहा 
है | बैल के पीछे नाग के होने का यह भी तात्पयं हो सकता है कि सम्भवत बैल 
पशुरूप मे एक नाग उपदेवता हो । 
मुद्रा न० ५१० पर एक विचित्र उत्सव-दृश्य हैं। इसमे कृत्रिम चोटियाँ पहने 
हुए पाँच मनुष्य जो सम्भवन देव-पुरोहित हैं, एक भैसे पर से फाँदते हुए दिखलाए 
गए हैं। इनमे से दो मनुष्य सिर के बल भूमि पर गिर पढे हैं परन्तु शेष तीन अभी 
श्राकाश में ही हैं (फलक २७, ५) १ । ऊपर के बायें कोने पर जो मनुष्य छलाँग 
भर रहा है उसका सिर नीचे की ओर और घड दोहरा हो गया है। इसने वैल को 
फाँद लिया है और शअ्रव भूमि पर गिरने ही वाला है। भैसे के सीगो मे उलभे हुए 
नटिये की कृत्रिम चोटी पशु की पीठ पर पीछे की ओर उड रही है श्रौर उस दिशा 
की श्रोर सकेत करती है जिधर से नटिये ने छलाँग लगोई है । भेसे पर से फाँदने की 
किया महिषमुण्ड देवता से सम्बद्ध किसी उत्सव का श्रग मालूम होती है । मुद्रा न० १२ 
(फलक २८, ग)? पर भी इसी प्रक्रार का दृश्य बना है। यहाँ नीचे के बाये कोने पर 
एक मभैसा बना है। इसके सामने एक खिलाडी एक टाँग के बल खडा भ्रुजाञो को 
सामने सीधा ताने हुए है । मनुष्य की विलक्षरा मुद्रा से प्रतीत होता है कि वह छलाँग 
लगाकर भैंसे को फाँदने ही वाला है । इसके शभ्रतिरिक्त तीन और नटिये पशु को 
फाँदने के अयत्न में भ्राकाश मे उडते दिखाई दे रहे हैं। मुद्रा के दाएँ कोने पर 
क्ेड्यूशस' के श्राकार का चित्र है जो जमेदत-नसर काल के सुमेरियन भ्रलकरणों मे 
से एक है। यद्यपि इस मुद्राछाप पर चित्र भस्पप्ट हैं तथापि प्रतीत होता है कि यह 
ताच का दृश्य' नही, जेसा मेके महोदय ने इसे समझा है, किन्तु भैसे को फाँदने की 
घामिक फ्रीडा का दृश्य है। इसी प्रकार का दृश्य मुद्रा न० ८ (फलक २०, ख) ४ पर 
पाया जाता है। इसमे एक पुरोहित अथवा याजक मैंसे के स्थान छोटे सीगो वाले 


१ मेके--फर्दर एक्सकेवेशन्स, ग्र० २, फलक ६२। 

२ मेके--फर्दर एक्सकेवेशन्स, ग्र० २, फलक ६६, ५३१० ॥ 
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जमा है । एक हाथ से सीग पकड कर दूसरे हाथ से वह इसकी पीठ में भाला घोष 
रहा है। भैंसे-के गले के नीचे एक चित्राक्षर है। यह दृश्य या तो जगली भैंसे के 
शिकार का है भथवा पशुवलि का । सम्भव है कि महिपमुण्ड देवता से सम्बद्ध होने के 
काररण भैसा पशुरूप मे कोई देवयोनि का जीव हो जो नररूप श्राक्रमणकारी दानव 
से युद्ध कर रहा हो । इस सम्भावना का समर्थन मुद्राछाप न० १११ वी (फलक २६, 
ग) से होता है जहाँ श्रतिद्वन्द्दी मनुष्य से लडने वाले वैल की रक्षा एक नाग कर रहा 
है | बैल के पीछे नाग के होने का यह भी तात्पयं हो सकता है कि सम्भवत बैल 
पशुरूप मे एक नाग उपदेवता हो । 
मुद्रा न० ५१० पर एक विचित्र उत्सव-दृश्य हैं। इसमे कृत्रिम चोटियाँ पहने 
हुए पाँच मनुष्य जो सम्भवन देव-पुरोहित हैं, एक भैसे पर से फाँदते हुए दिखलाए 
गए हैं। इनमे से दो मनुष्य सिर के बल भूमि पर गिर पढे हैं परन्तु शेष तीन अभी 
श्राकाश में ही हैं (फलक २७, ५) १ । ऊपर के बायें कोने पर जो मनुष्य छलाँग 
भर रहा है उसका सिर नीचे की ओर और घड दोहरा हो गया है। इसने वैल को 
फाँद लिया है और शअ्रव भूमि पर गिरने ही वाला है। भैसे के सीगो मे उलभे हुए 
नटिये की कृत्रिम चोटी पशु की पीठ पर पीछे की ओर उड रही है श्रौर उस दिशा 
की श्रोर सकेत करती है जिधर से नटिये ने छलाँग लगोई है । भेसे पर से फाँदने की 
किया महिषमुण्ड देवता से सम्बद्ध किसी उत्सव का श्रग मालूम होती है । मुद्रा न० १२ 
(फलक २८, ग)? पर भी इसी प्रक्रार का दृश्य बना है। यहाँ नीचे के बाये कोने पर 
एक मभैसा बना है। इसके सामने एक खिलाडी एक टाँग के बल खडा भ्रुजाञो को 
सामने सीधा ताने हुए है । मनुष्य की विलक्षरा मुद्रा से प्रतीत होता है कि वह छलाँग 
लगाकर भैंसे को फाँदने ही वाला है । इसके शभ्रतिरिक्त तीन और नटिये पशु को 
फाँदने के अयत्न में भ्राकाश मे उडते दिखाई दे रहे हैं। मुद्रा के दाएँ कोने पर 
क्ेड्यूशस' के श्राकार का चित्र है जो जमेदत-नसर काल के सुमेरियन भ्रलकरणों मे 
से एक है। यद्यपि इस मुद्राछाप पर चित्र भस्पप्ट हैं तथापि प्रतीत होता है कि यह 
ताच का दृश्य' नही, जेसा मेके महोदय ने इसे समझा है, किन्तु भैसे को फाँदने की 
घामिक फ्रीडा का दृश्य है। इसी प्रकार का दृश्य मुद्रा न० ८ (फलक २०, ख) ४ पर 
पाया जाता है। इसमे एक पुरोहित अथवा याजक मैंसे के स्थान छोटे सीगो वाले 


१ मेके--फर्दर एक्सकेवेशन्स, ग्र० २, फलक ६२। 

२ मेके--फर्दर एक्सकेवेशन्स, ग्र० २, फलक ६६, ५३१० ॥ 

३ मेके--फर्द र एक्सक्रेवेशन्स, ग्रं० २, फलत &१ | - 
४ मेके--फर्दर एक्सकेवेश्न्स, ग्र० २, फलक १०३। > 
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जाति के प्रथम भारत-प्रवेश का यथार्थ कालनिर्णय करना भयावह है । हडप्पा की 
सक्षिप्त खुदाई के श्राधार पर डा० व्हीलर का इस निर्णय पर पहुँचना कि श्राय-जाति 
ईसापूर्व १५०० के लगभग भारत मे श्राई भ्रममूलक होने से अतीब प्रश्नद्धेय है। दूसरी 
विचारणीय बात यह है कि भ्रभी तक इस सम्बन्ध मे यह मालूम नही हो सका है कि 
सिंघु-सर्म्यता के निर्माता लोग किस जाति के थे । तत्कालीन साहित्य के भत्यन्ताभाव 
के फारण हमे यह भी मालूम नही कि इन लोगों के दाशंनिक एवं वैज्ञानिक विचार 
कैसे थे । 


श्र्द सिन्धु-सभ्यता का श्राविकेन्द्र--हृडप्पा 


जाति के प्रथम भारत-प्रवेश का यथार्थ कालनिर्णय करना भयावह है । हडप्पा की 
सक्षिप्त खुदाई के श्राधार पर डा० व्हीलर का इस निर्णय पर पहुँचना कि श्राय-जाति 
ईसापूर्व १५०० के लगभग भारत मे श्राई भ्रममूलक होने से अतीब प्रश्नद्धेय है। दूसरी 
विचारणीय बात यह है कि भ्रभी तक इस सम्बन्ध मे यह मालूम नही हो सका है कि 
सिंघु-सर्म्यता के निर्माता लोग किस जाति के थे । तत्कालीन साहित्य के भत्यन्ताभाव 
के फारण हमे यह भी मालूम नही कि इन लोगों के दाशंनिक एवं वैज्ञानिक विचार 
कैसे थे । 


१्र८ सिन्धु-सम्यता फा श्राविकेख-- हडप्पा 
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१३२ सिन्धु-सम्यता का झादिकेन्द्र--हंडप्पा 


भ्रवत्य है, परन्तु इसे मातृदेवी का प्रतीक समभता सम्भव नही, वयोकि सिंधु-मृद्राओ 
पर बने हुए चित्रो मे इस वृक्ष का कही भी उबत देवता से सम्बन्ध सिद्ध नही होता । 

देखबुस फ्यानक--हाँ, यह वात सुविदित है कि सुमेरियन कथानक की तरह 
सिघु-सम्यता में भी एक देवद्र मं कथानक था। प्राचीन सिंघु-निवासी पीपल और 
दामी को देवद्र म मानकर उनकी पूजा करते थे। इनमे शमी 'जीवनतरु श्रौर पीपल 
'ज्ञानतर' श्रथवा 'सृष्टितर' समझा जाता था। मुद्राकित चित्रो से यह भी प्रतीत होत्ता। 
है कि देवताशो से जीवनतरु को छीनने के लिए दानव सदा यत्नशील रहते थे । देवताओं 
के समान वे भी इस देवद्र मं की शाखाओं को अपने सिरो पर घारण करना चाहते थे 
जिससे वे मृत्यु और पराजय पर विजय प्राप्त कर सके। सिंधु-मुद्राओ पर ऐसे श्रनेक 
दृश्य हैं जिनमें व्याप्र-दानव जीवनतरु की शाखा छुराने के लिए बार-वार श्राता है 
परन्तु देवद्र म का दिव्य सरक्षक उसकी पाप-वासना को सफल नही होने देता। 
इस सरक्षक के भ्रतिरिक्त देवद्र म के और भी कई एक पहरुए थे । इनमे नर-वृषभ: 
नरमुण्ड सकीर्ण जल्तु श्रौर तीन सिर वाला पशु वर्णनीय हैं । सम्भव है कि पूर्वोक्त 
दो मुद्राह्रो (फलक २०, ग॒ तथा फलक २७, ४) पर जहाँ बैल श्रथवा भैसे पर मनुष्य 
भाला चला रहा है, पशु जीवनतरु का सरक्षक ही हो भोर प्रतिद्वन्द्दी मनुष्य नररूप 
में दानव हो । 

नागदेवता---इस सम्भावना का आशिक समर्थन इस बात से भी होता है कि 
एक सिंधु-मुद्रा पर शक्तिघर मनुष्य से युद्ध करने वाले बैल के पीछे नाग खडा है 
(फलक २०, ग) । डा० फान्नी के विचार में यह नाग मातृदेवी का प्रतीक है । परन्तु 
यह सम्भव नही, क्योकि सिघु-मुद्राओं पर इस जसन्‍्तु का देवी के साथ साहचर्य कही 
दिखाई नही देता | इसके विपरीत यह एक स्वतन्न्र नाग देवता है, जैसा कि दो सिंधु 
मुद्रा से प्रतीत होता है (फलक १६, ज)। इन मुद्राओ में महिषमुण्ड प्रधान 
देवता के पाइवंवर्ती दो नररूप उपदेवताशओो के पीछे एक-एक नाग खड़ा है। एक और 
सिधु-मुद्रा पर नाग काष्ठपीठ पर सिर रखे देवद्र म की रक्षा कर रहा है (फलक २०, 
ड)। पूर्वोक्‍्त साक्ष्य के आधार पर कहा जा सकता है कि चित्र न०ग्र (फलक २०) में 
मनुष्य से युद्ध करने वाला बैल सम्भवत पशुरूप मे कोई देवता ही है, जो देवद्र मं 
की रक्षा के लिए श्लाक्रमशकारी किसी नररूप दानव से लड़ रहा है! मोहेजो-दडो 
को मुद्रा न० डी० के० ४५४७ (फलक २०, छ १) पर जो तीन मनुष्य वृक्ष की 
श्रोट में खडे हैं वे डा० फान्नी के मत में तीन स्थ्रियाँ हैं, जो फलक २६, ख पर बने 
हुए दृष्य के समान बैल की बलि देने के लिए समय की प्रतीक्षा कर रही हैं । परन्टु 
उनका यह विचार कल्पनामूलक है । ऐसा कोई लक्षण नही जिससे यह सिद्ध हो सबे 
कि वे स्त्रियाँ हैं, और पुरुष नहीं । सम्भव है कि वे नररूप दानव देवद् म की शाखाए 


१३२ सिन्धु-सम्यता का झादिकेन्द्र--हंडप्पा 


भ्रवश्य है, परन्तु इसे मातृदेवी का प्रतीक समभता सम्भव नही, क्योकि सिंधु-मृद्राओ 
पर बने हुए चित्रो मे इस वृक्ष का कही भी उचत देवता से सम्बन्ध सिद्ध नही होता । 

देखबुम कथानफ--हाँ, यह वात सुविदित है कि सुमेरियन कथानक की तरह 
सिंघु-समभ्यता मे भी एक देवद्र मं कथानक था। प्राचीन सिंघु-निवासी पीपल और 
धामी को देवद्र म मानकर उनकी पूजा करते थे। इनमे शमी 'जीवनतरु/ और पीपल 
'ज्ञानतझ प्रथवा 'सृष्टितर समझा जाता था। मुद्राकित चित्रों से यह भी प्रतीत होता 
है कि देवताशो से जीवनतरु को छीनने के लिए दानव सदा यत्नशील रहते थे | देवताओं 
के समान वे भी इस देवद्र मं की शाखाओं को अपने सिरो पर घारण करना चाहते थे 
जिससे वे मृत्यु और पराजय पर विजय प्राप्त कर सके | सिंधु-मुद्राश्रो पर ऐसे अनेक 
दृश्य हैं जिनमें व्याप्र-दानव जीवनतरु की शाखा छुराने के लिए वार-वार श्राता है 
परन्तु देवद्र म का दिव्य सरक्षक उसकी पाप-वासना को सफल नही होने देता। 
इस सरक्षक के भ्रतिरिक्त देवद्र म के और भी कई एक पहरुए थे । इनमे नर-वृषभ, 
नरमुण्ड सकीर्ण जन्तु और तीन सिर वाला पशु वर्णनीय हैं। सम्भव है कि पूर्वोक्‍त 
दो मुद्राश्रो (फलक २०, ग॒ तथा फलक २७, ४) पर जहाँ बैल श्रथवा भैसे पर मनुष्य 
भाला चला रहा है, पशु जीवनतरु का सरक्षक ही हो भ्रौर प्रतिद्वन्द्दी मनुष्य मररूप 
में दानव हो । 

नागदेवता---इस सम्भावना का आशिक समर्थन इस बात से भी होता है कि 
एक सिंधु-मुद्रा पर शक्तिधर मनुष्य से युद्ध करने वाले बैल के पीछे नाग खडा है 
(फलक २०, ग) । डा० फाम्नी के विचार में यह नाग मातृदेवी का प्रतीक है। परल्तु 
यह सम्भव नही, क्योकि सिधु-मुद्राओ पर इस जन्‍्तु का देवी के साथ साहचर्य कही 
दिखाई नही देता | इसके विपरीत यह एक स्वतन्त्र नाग देवता है, जैसा कि दो सिंघु 
मुद्रात्री से प्रतीत होता हैं (फलक १६, ज)। इन मुद्राओं में महिषमुण्ड प्रधान 
देवता के पाइवंवर्ती दो नररूप उपदेवताओो के पीछे एक-एक नाग खडा है । एक और 
सिधु-मुद्रा पर नाग काष्ठपीठ पर सिर रखे देवद्र म की रक्षा कर रहा है (फलक २०, 
ड) | पूर्वोक्त साक्ष्य के आधार पर कहा जा सकता है कि चित्र न०ग्र (फलक २०) में 
मनुष्य से युद्ध करने वाला बैल सम्भवत पशुरूप मे कोई देवता हो है, जो देवद्र म 
की रक्षा के लिए श्राक्रमशकारी किसी नररूप दानव से लड़ रहा है। मोहेजो-दडो 
की मुद्रा न० डी० के० ४५४७ (फलक २०, छ १) पर जो तीन मनुष्य वृक्ष की 
श्रोट में खडे हैं वे डा० फाब्नी के मत में तीन स्त्रियाँ हैं, जो फलक २६, ख पर बने 
हुए दृष्य के समान बैल की बलि देने के लिए समय की प्रतीक्षा कर रही हैं। परन्ट 
उनका यह विचार कल्पनामूलक है । ऐसा कोई लक्षण नही जिससे यह सिद्ध हो सवे 
कि वे स्त्रियाँ हैं, ओर पुरुष नहीं । सम्भव है कि वे नररूप दानव देवद्र्‌ म की शाखाए 
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वृषोत्प्लव क्रीडाप्रो फा जन्मस्थान भारत--वृषोत्प्लव क्रीडाओ के प्रादुर्भाव 
श्रौर प्रचार के विषय मे क्रीट और सिंधु-सम्यता की तुलना करने के लिए ईवान्स के 
कालमात का भ्रनुसरण करना श्रावश्यक है। इन क्रीडाओ के विपय में यदि क्रीट ने 
सिघु देश पर अपना प्रभाव डाला था तो वह ईसापूर्व १७५०-१२०० की कालसीमा के 
श्रन्दर ही हुआ होगा । परन्तु इस काल मे सिंधु-सम्यता का अन्त हो चुका था । दूसरी 
श्रापत्ति यह है कि अपने सिद्धान्त की पुष्टि मे डा० फाक्ी ने जिन सिधु-मुद्राओं का 
प्रमाण दिया हैं वे सब वहुत प्राचीन युग से सम्बन्ध रखती हैं और सिद्ध करती हैं 
कि सिंधु के काठे मे इन धामिक क्रीडाओ का श्रभिनय मिनोअ्रनन काल से पहले भी 
होता था । उद्ाहरणत- फलक २७, हे, ५ मे प्रदर्शित सिंघु-मुद्राएँ मोहेजो-दडो के 
निम्नस्तरो से मिलने के कारण ईसापूर्व चौथी सहख्राब्दी के श्रन्तकाल की है | शेष 
तीन मुद्राएँ (फलक २५ क, ३, फलक २०, ग) जो मोहेजो-दडो के ऊपर के स्तरों 
से उपलब्ध हुईं थी ईसापूर्व तीसरी सहस्लाब्दी के मध्यकाल की हैं | वृषोत्प्लव क्रीडाओो 
के काल का निर्धारण करने के लिए फलक २७, ३, ५ वाली मुद्राएँ बहुत महत्त्व- 
पूर्ण हैं। इन मुद्राओं से पशु पर से कूदते हुए मनुष्य अपने सिर पर लम्बी कृत्रिम 
चोटियाँ पहन रहे हैं, जो केवल देवताझो, दिव्य वीरो और देव-पुरोहितो का ही 
पहनचावा था। महिषमुण्ड देवता की मागलिक अध्यक्षता मे देवद्र्‌ म के सामने पुरोहितो 
द्वारा इन खेलो के भ्रभिनय से स्पष्ट प्रतीत होता है कि ईसापूर्व चौथी सहस्राव्दी के 
प्रन्त में वृषोत्प्लव क्रीडाएँ सिधु-देश मे घामिक स्वरूप घारण कर चुकी थी । भारत 
से इन खेलो की इतनी प्राचीनता स्वय ही इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर है कि इस 
आदान-प्रदान मे भारत क्रीट द्वीप का ऋणी था प्रथवा क्रीट द्वीप भारत का । 
दूसरी विचा रणीय बात यह है कि मिनोभ्नन-काल का क्रीट इन क्रीडाओ का 
जन्म-स्थान नही था । सर श्रार्थर ईवान्स ने स्पष्ट लिखा है कि वृषोत्प्लव क्रीडा का 
सर्वेप्रथम प्रमाण ईसापूर्व २४०० वर्ष पुरानी केपेडोशिया की एक शलाका-मद्रा पर 
मिला है ओर उनका यह्‌ भी कथन है कि क्रीट के वुषाकार श्रघेपात्रो का जन्म भी 
मेसोपोटेमिया में हुआ था । इससे पता चलता है कि मिनोग्रत सम्यता ने इन क्रीडाओो 
के आदर्श ओर उदाहरणों को एशिया महाद्वीप से प्राप्त किया था । 
क्रीट की सिनोश्नत सस्यता से विदेशीय भ्रद्य--क्रीट द्वीप न केवल इन धार्मिक 
क्रीडाओो के विपय मे ही एशिया का ऋणी था, श्रपितु और भी अनेक बातो मे । इस 
द्वीप के आदि-निवासियों मे लघु-एशिया की श्रार्मीनियन जाति के लोगों का प्राघान्य 
था। दो-मुंहा कुल्हाडा, मातृदेवी, पाषाण-गदा, रथ, घोडा आदि मिनोश्रन सभ्यता के 
अन्य वहुत से अश्ष भी एशिया से ही इस द्वीप मे पहुँचे थे । इसी प्रकार भ्रपनी सम्यता 
के विकास के लिए यह द्वीप मिश्र की प्राचीन सभ्यता का भी किसी कदर कम 
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वृषोत्प्लव क्रीडाप्रो फा जन्मस्थान भारत--वृषोत्प्लव क्रीडाओ के प्रादुर्भाव 
श्रौर प्रचार के विषय मे क्रीट और सिंधु-सम्यता की तुलना करने के लिए ईवान्स के 
कालमात का भ्रनुसरण करना श्रावश्यक है। इन क्रीडाओ के विपय में यदि क्रीट ने 
सिघु देश पर अपना प्रभाव डाला था तो वह ईसापूर्व १७५०-१२०० की कालसीमा के 
श्रन्दर ही हुआ होगा । परन्तु इस काल मे सिंधु-सम्यता का अन्त हो चुका था । दूसरी 
श्रापत्ति यह है कि अपने सिद्धान्त की पुष्टि मे डा० फाक्ी ने जिन सिधु-मुद्राओं का 
प्रमाण दिया हैं वे सब वहुत प्राचीन युग से सम्बन्ध रखती हैं और सिद्ध करती हैं 
कि सिंधु के काठे मे इन धामिक क्रीडाओ का श्रभिनय मिनोअ्रनन काल से पहले भी 
होता था । उद्ाहरणत- फलक २७, हे, ५ मे प्रदर्शित सिंघु-मुद्राएँ मोहेजो-दडो के 
निम्नस्तरो से मिलने के कारण ईसापूर्व चौथी सहख्राब्दी के श्रन्तकाल की है | शेष 
तीन मुद्राएँ (फलक २५ क, ३, फलक २०, ग) जो मोहेजो-दडो के ऊपर के स्तरों 
से उपलब्ध हुईं थी ईसापूर्व तीसरी सहस्लाब्दी के मध्यकाल की हैं | वृषोत्प्लव क्रीडाओो 
के काल का निर्धारण करने के लिए फलक २७, ३, ५ वाली मुद्राएँ बहुत महत्त्व- 
पूर्ण हैं। इन मुद्राओं से पशु पर से कूदते हुए मनुष्य अपने सिर पर लम्बी कृत्रिम 
चोटियाँ पहन रहे हैं, जो केवल देवताझो, दिव्य वीरो और देव-पुरोहितो का ही 
पहनचावा था। महिषमुण्ड देवता की मागलिक अध्यक्षता मे देवद्र्‌ म के सामने पुरोहितो 
द्वारा इन खेलो के भ्रभिनय से स्पष्ट प्रतीत होता है कि ईसापूर्व चौथी सहस्राव्दी के 
प्रन्त में वृषोत्प्लव क्रीडाएँ सिधु-देश मे घामिक स्वरूप घारण कर चुकी थी । भारत 
से इन खेलो की इतनी प्राचीनता स्वय ही इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर है कि इस 
आदान-प्रदान मे भारत क्रीट द्वीप का ऋणी था प्रथवा क्रीट द्वीप भारत का । 
दूसरी विचा रणीय बात यह है कि मिनोभ्नन-काल का क्रीट इन क्रीडाओ का 
जन्म-स्थान नही था । सर श्रार्थर ईवान्स ने स्पष्ट लिखा है कि वृषोत्प्लव क्रीडा का 
सर्वेप्रथम प्रमाण ईसापूर्व २४०० वर्ष पुरानी केपेडोशिया की एक शलाका-मद्रा पर 
मिला है ओर उनका यह्‌ भी कथन है कि क्रीट के वुषाकार श्रघेपात्रो का जन्म भी 
मेसोपोटेमिया में हुआ था । इससे पता चलता है कि मिनोग्रत सम्यता ने इन क्रीडाओो 
के आदर्श ओर उदाहरणों को एशिया महाद्वीप से प्राप्त किया था । 
क्रीट की सिनोश्नत सस्यता से विदेशीय भ्रद्य--क्रीट द्वीप न केवल इन धार्मिक 
क्रीडाओो के विपय मे ही एशिया का ऋणी था, श्रपितु और भी अनेक बातो मे । इस 
द्वीप के आदि-निवासियों मे लघु-एशिया की श्रार्मीनियन जाति के लोगों का प्राघान्य 
था। दो-मुंहा कुल्हाडा, मातृदेवी, पाषाण-गदा, रथ, घोडा आदि मिनोश्रन सभ्यता के 
अन्य वहुत से अश्ष भी एशिया से ही इस द्वीप मे पहुँचे थे । इसी प्रकार भ्रपनी सम्यता 
के विकास के लिए यह द्वीप मिश्र की प्राचीन सभ्यता का भी किसी कदर कम 
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कुम्भकला के उदाहरण है । इनमे से श्रधिकाश के मुँह ढकनो, छोटे बर्तनों, ईंटो अथवा 
ठीकरो से ढके हुए थे । 
ग्यारह मठको मे, जिनमे एक अ्रडाकार और शेप गोल थे, बच्चों के शव गडे 
थे। नन्हे बच्चो को सिकोडकर और सम्भवत कपडे मे लपेटकर समूचे ही मठके 
मे इस प्रकार रखा जाता था मानो वे माता के गर्भ मे पडे हो । परल्तु वडी श्रायु के 
मनुष्यों के शव पहले कुछ समय तक खुले स्थान मे फेंक दिये जाते थे*, और गींध, 
गीदड श्रादि से बची हुई हड्डियाँ वटोरकर मटको मे रख दी जाती थी। खोपडी मटके 
के मध्य मे और बाकी हहियाँ उसके चारो भोर जूडी हुईं रहती थी। प्रत्येक शव-भाँड 
में हड्डियों की सख्या भिन्‍न-भिन्‍न थी और किसी एक मे भी मानव-शरीर की समस्त 
भ्रस्थियाँ एकन्र नही पाई गईं। 
अ्रसाधारण शव-भाँड---कई बडे शव-भाँड अ्रपनी असाधारण वस्तु-सामग्री के 
कारण विशेष रूप से वर्णनीय हैं | भाँड न० १४६ मे श्रग्निदग्ध और अ्रदग्ध शवों की 
अ्रस्थियाँ, राख, जले हुए ठीकरे आदि मिश्रित वस्तुएं थी । एक दूसरे मटके मे मिद्ठी 
की चित्रित कलसी ओर बडी श्रायु के मनुष्य की अस्थियाँ थी। चार मटको मे खडित 
मानव खोपडियो के झतिरिक्त और कुछ नही था। कई मे दो मनुष्यो की श्रस्थियां 
थी भौर एक में बच्चे की हहियो के साथ किसी छोटे शष्पाद (चरिन्द) पशु के 
अवशेष थे । सम्भवत बच्चे का क्रीडा-सहचर होने के कारण इसे भी मारकर उसके 
साथ ककन्न मे गाड दिया गया था जिससे परलोक मे भी वह शिशु के विनोद का कारण 
बन सके । बहुत से शव-भाँड चित्नो से अलकृत थे। कई पर काली पट्टियाँ श्रौर कई पर 
जीव-जन्तु, पौधे, सितारे आदि थे । 
निचले स्तर की कब्रें--शव भाँडो के ठीक नीचे तीन से छ फुट की गहराई के 
बीच वारह के लगभग कक्नें पाई गई थी । मुर्दे प्राय पूर्वोत्तर से दक्षिख-पदिचम की दिशा 
मे लिढाए हुए थे, परन्तु कई अस्तव्यस्त दशा मे भी पडे थे । बहुत से शव पाइव के बल 





१ यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस (४८४-४२५ ६० पु०) तत्कालीन प्रथाओं 
का वर्णन करता हुआ लिखता है---/ईरानियो (पारसियो) मे यह प्रथा है कि वे अपने 
मृतकों को खुले स्थान मे छोड देते हैँ जिससे गीधघ उन्हे खा जाएँ ।” 

आज भी भारतीय पारसियो मे वही प्रथा प्रचलित है। ऐसी ही प्रथा तिब्बत 
में भ्रव भी पाई जाती है । प्राचीन समय में वैशाली के लिच्छवीगरण मे ऐसी ही रीति 
थी जिससे मालूम होता है कि इस गण के लोग या तो तिब्बत से आए थे या उस 
देश के लोगों के सजातीय थे । 


“इंडियन ऐंटिक्चरी, १६०३, पृ० २३३। 
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कुम्भकला के उदाहरण है । इनमे से श्रधिकाश के मुँह ढकनो, छोटे बर्तनों, ईंटो अथवा 
ठीकरो से ढके हुए थे । 
ग्यारह मठको मे, जिनमे एक अ्रडाकार और शेप गोल थे, बच्चों के शव गडे 
थे। नन्हे बच्चो को सिकोडकर और सम्भवत कपडे मे लपेटकर समूचे ही मठके 
मे इस प्रकार रखा जाता था मानो वे माता के गर्भ मे पडे हो । परल्तु वडी श्रायु के 
मनुष्यों के शव पहले कुछ समय तक खुले स्थान मे फेंक दिये जाते थे*, और गींध, 
गीदड श्रादि से बची हुई हड्डियाँ वटोरकर मटको मे रख दी जाती थी। खोपडी मटके 
के मध्य मे और बाकी हहियाँ उसके चारो भोर जूडी हुईं रहती थी। प्रत्येक शव-भाँड 
में हड्डियों की सख्या भिन्‍न-भिन्‍न थी और किसी एक मे भी मानव-शरीर की समस्त 
भ्रस्थियाँ एकन्र नही पाई गईं। 
अ्रसाधारण शव-भाँड---कई बडे शव-भाँड अ्रपनी असाधारण वस्तु-सामग्री के 
कारण विशेष रूप से वर्णनीय हैं | भाँड न० १४६ मे श्रग्निदग्ध और अ्रदग्ध शवों की 
अ्रस्थियाँ, राख, जले हुए ठीकरे आदि मिश्रित वस्तुएं थी । एक दूसरे मटके मे मिद्ठी 
की चित्रित कलसी ओर बडी श्रायु के मनुष्य की अस्थियाँ थी। चार मटको मे खडित 
मानव खोपडियो के झतिरिक्त और कुछ नही था। कई मे दो मनुष्यो की श्रस्थियां 
थी भौर एक में बच्चे की हहियो के साथ किसी छोटे शष्पाद (चरिन्द) पशु के 
अवशेष थे । सम्भवत बच्चे का क्रीडा-सहचर होने के कारण इसे भी मारकर उसके 
साथ ककन्न मे गाड दिया गया था जिससे परलोक मे भी वह शिशु के विनोद का कारण 
बन सके । बहुत से शव-भाँड चित्नो से अलकृत थे। कई पर काली पट्टियाँ श्रौर कई पर 
जीव-जन्तु, पौधे, सितारे आदि थे । 
निचले स्तर की कब्रें--शव भाँडो के ठीक नीचे तीन से छ फुट की गहराई के 
बीच वारह के लगभग कक्नें पाई गई थी । मुर्दे प्राय पूर्वोत्तर से दक्षिख-पदिचम की दिशा 
मे लिढाए हुए थे, परन्तु कई अस्तव्यस्त दशा मे भी पडे थे । बहुत से शव पाइव के बल 





१ यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस (४८४-४२५ ६० पु०) तत्कालीन प्रथाओं 
का वर्णन करता हुआ लिखता है---/ईरानियो (पारसियो) मे यह प्रथा है कि वे अपने 
मृतकों को खुले स्थान मे छोड देते हैँ जिससे गीधघ उन्हे खा जाएँ ।” 

आज भी भारतीय पारसियो मे वही प्रथा प्रचलित है। ऐसी ही प्रथा तिब्बत 
में भ्रव भी पाई जाती है । प्राचीन समय में वैशाली के लिच्छवीगरण मे ऐसी ही रीति 
थी जिससे मालूम होता है कि इस गण के लोग या तो तिब्बत से आए थे या उस 
देश के लोगों के सजातीय थे । 


“इंडियन ऐंटिक्चरी, १६०३, पृ० २३३। 


१४० सिन्धु-सम्यता का श्राविकेनस्द्र---हडप्पा 


कुम्भकला के उदाहरण हैं। इनमे से श्रधिकाश के मुँह ढकनो, छोटे वर्तनो, ईटो ्रथव 
ठीकरो से ढके हुए थे । 

ग्यारह मठको में, जिनमे एक भ्रडाकार और श्षेप गोल थे, वच्चों के शव ग 
थे। नन्हे बच्चो को सिकोडकर और सम्भवत कपडे मे लपेटकर समूचे ही मठके 
मे इस प्रकार रखा जाता था मानो वे माता के गर्भ मे पडे हो । परन्तु वडी आयु के 
मनुष्यो के शव पहले कुछ समय तक खुले स्थान मे फेंक दिये जाते थे*, और गीध, 
गीदड श्रादि से बची हुई हड्डियाँ वटोरकर मटको मे रख दी जाती थी । खोपडी मटके 
के मध्य मे और वाकी हड्डियाँ उसके चारो झोर जुडी हुई रहतो थी । प्रत्येक शव-माँड 
में हड्डियो की सख्या भिन्‍न-भिन्‍त थी और किसी एक मे भी मानव-शरीर की समस्त 
अ्रस्थियाँ एकत्र नही पाई गईं। 

प्रसाधारण शव-भाँड--कई वडे शव-भाँड अपनी श्रसाधारण वस्तु-सामग्री के 
कारण विशेष रूप से वर्णनीय हैं | भाँड न० १४६ मे श्रग्निदग्ध श्रौर श्रदग्ध शवों की 
अस्थियाँ, राख, जले हुए ठीकरे आदि मिश्रित वस्तुएं थी। एक दूसरे मटके मे मिट्टी 
की चित्रित कलसी शोर बडी भ्रायु के मनुष्य की अस्थियाँ थी। चार मटको मे खडित 
मानव खोपडियो के अतिरिक्‍त श्रौर कुछ नही था। कई मे दी मनुष्यो की अ्रस्थियाँ 
थी प्रौर एक में बच्चे की हह्ेयो के साथ किसी छोटे शणष्पाद (चरिन्द) पशु के 
प्रवशेष थे । सम्भवत बच्चे का क्रीडा-सहचर होने के कारण इसे भी मारकर उसके 
साथ कन्न में गाड दिया गया था जिससे परलोक मे भी वह शिशु के विनोद का कारण 
बन सके । बहुत से शव-भाँड चित्रों से अलकृत थे । कई पर काली पट्टियाँ श्रौर कई पर 
जीव-जन्तु, पौधे, सितारे ्रादि थे । 

निचले स्तर फी करब्नें--शव भाँडो के ठीक नीचे तीन से छ फुट की गहराई के 
बीच बारह के लगभग कम्नें पाई गई थी । मुद्दे प्राय पूर्वोत्तर से दक्षिण-पर्चिम की दिशा 
में लिटाए हुए थे, परन्तु कई भ्रस्तव्यस्त दशा मे भी पडे थे । बहुत से शव पाइवे के बल 


१ यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस (४८४-४२५ ४६० पु०) तत्कालीन प्रथाप्रो 
का वर्णन करता हुआ लिखता है---ईरानियो (पारसियो) में मह प्रथा है कि वे अपने 
मृतको को खुले स्थान मे छोड देते हैं जिससे गीघ उन्हे खा जाएँ ।” 

आज भी भारतीय पारसियो मे वही प्रथा प्रचलित है| ऐसी ही प्रथा तिब्बत 
में श्रव भी पाई जाती है । प्राचीन समय में वैशाली के लिच्छुव्ीगण मे ऐसी ही रीति 
थी जिससे मालूम होता है कि इस गण के लोग या तो तिव्बत से झाए थे या 
देश के लोगो के सजातीय थे । 


“इंडियन ऐंटिक्चरी, १६०३, पृ० २३ 


१४० सिन्धु-सम्यता का श्राविकेनस्द्र---हडप्पा 


कुम्भकला के उदाहरण हैं। इनमे से श्रधिकाश के मुँह ढकनो, छोटे वर्तनो, ईटो ्रथव 
ठीकरो से ढके हुए थे । 

ग्यारह मठको में, जिनमे एक भ्रडाकार और श्षेप गोल थे, वच्चों के शव ग 
थे। नन्हे बच्चो को सिकोडकर और सम्भवत कपडे मे लपेटकर समूचे ही मठके 
मे इस प्रकार रखा जाता था मानो वे माता के गर्भ मे पडे हो । परन्तु वडी आयु के 
मनुष्यो के शव पहले कुछ समय तक खुले स्थान मे फेंक दिये जाते थे*, और गीध, 
गीदड श्रादि से बची हुई हड्डियाँ वटोरकर मटको मे रख दी जाती थी । खोपडी मटके 
के मध्य मे और वाकी हड्डियाँ उसके चारो झोर जुडी हुई रहतो थी । प्रत्येक शव-माँड 
में हड्डियो की सख्या भिन्‍न-भिन्‍त थी और किसी एक मे भी मानव-शरीर की समस्त 
अ्रस्थियाँ एकत्र नही पाई गईं। 

प्रसाधारण शव-भाँड--कई वडे शव-भाँड अपनी श्रसाधारण वस्तु-सामग्री के 
कारण विशेष रूप से वर्णनीय हैं | भाँड न० १४६ मे श्रग्निदग्ध श्रौर श्रदग्ध शवों की 
अस्थियाँ, राख, जले हुए ठीकरे आदि मिश्रित वस्तुएं थी। एक दूसरे मटके मे मिट्टी 
की चित्रित कलसी शोर बडी भ्रायु के मनुष्य की अस्थियाँ थी। चार मटको मे खडित 
मानव खोपडियो के अतिरिक्‍त श्रौर कुछ नही था। कई मे दी मनुष्यो की अ्रस्थियाँ 
थी प्रौर एक में बच्चे की हह्ेयो के साथ किसी छोटे शणष्पाद (चरिन्द) पशु के 
प्रवशेष थे । सम्भवत बच्चे का क्रीडा-सहचर होने के कारण इसे भी मारकर उसके 
साथ कन्न में गाड दिया गया था जिससे परलोक मे भी वह शिशु के विनोद का कारण 
बन सके । बहुत से शव-भाँड चित्रों से अलकृत थे । कई पर काली पट्टियाँ श्रौर कई पर 
जीव-जन्तु, पौधे, सितारे ्रादि थे । 

निचले स्तर फी करब्नें--शव भाँडो के ठीक नीचे तीन से छ फुट की गहराई के 
बीच बारह के लगभग कम्नें पाई गई थी । मुद्दे प्राय पूर्वोत्तर से दक्षिण-पर्चिम की दिशा 
में लिटाए हुए थे, परन्तु कई भ्रस्तव्यस्त दशा मे भी पडे थे । बहुत से शव पाइवे के बल 


१ यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस (४८४-४२५ ४६० पु०) तत्कालीन प्रथाप्रो 
का वर्णन करता हुआ लिखता है---ईरानियो (पारसियो) में मह प्रथा है कि वे अपने 
मृतको को खुले स्थान मे छोड देते हैं जिससे गीघ उन्हे खा जाएँ ।” 

आज भी भारतीय पारसियो मे वही प्रथा प्रचलित है| ऐसी ही प्रथा तिब्बत 
में श्रव भी पाई जाती है । प्राचीन समय में वैशाली के लिच्छुव्ीगण मे ऐसी ही रीति 
थी जिससे मालूम होता है कि इस गण के लोग या तो तिव्बत से झाए थे या 
देश के लोगो के सजातीय थे । 


“इंडियन ऐंटिक्चरी, १६०३, पृ० २३ 


श्डड सिन्धु-ससभ्पता का श्रादिकेन्र--हडप्पा 


परलोक-यात्रा मे मृतक का पथ-प्रदर्शक था । कल्पना की जा सकती है कि नर-मयूर 
प्राणी, जो वृषाकार पशुप्रो के बीच खडा है, सम्भवत मृतक के सूक्ष्म शरीर का प्रतीक 
है भौर दोनो पशु परलोक यात्रा मे उसके सहायक हैं । यहाँ यह लिखना प्रासग्रिक है 
कि वैदिक काल के झायों मे एक प्रथा थी जिसके अनुसार शव के अ्ग्निदाह के समय 
अनुस्तरणी' नाम गौ का वध किया जाता था | इस गौ की मज्जा से मृतक के सिर 
और मुँह को ढक दिया जाता था जिससे अग्निदेव श्रपनी प्रचडता को मज्जा पर ही 
समाप्त करके मृतक को सुखपुर्वक दिव्य लोको का अधिकारी वनाए। इस उद्देश्य की 
पूर्ति के लिए अग्निदेव से प्रार्थना भी की जाती थी। पश्ु की श्राँतडियाँ मृतक के 
हाथो मे इसलिये दी जाती थी कि वे यमराज के क्‌त्ते की वलि है। इस मठके पर 
चित्रित दृश्य मे रोचक वात यह है कि समान रूप दूसरे चित्र मे कृत्ता और पशु की 
आँतडियाँ दोनो अदृश्य हैं, मानो आक्रमणकारी श्वापद अपना नियत भाग लेकर भाग 
गया हो । यह उल्लेखनीय है कि नीचे उद्धृत वैदिक मत्न मे अनुस्त रणी के स्थान बकरे 
की बलि का भी विघान है । उत्तरकालीन वैदिक श्रार्यों मे मरण-शय्या पर पडा हुआ 
मनृप्य ब्राह्मण को 'वैतरणी' गो का दान करता था। सिन्घु तथा वैदिक काल की 
मृतक सम्बन्धी प्रथाओं मे साहइय दिखलाने का तात्पर्य यह है कि वैदिक श्रार्यों और 
भारत की आदिजातियो मे परस्पर सम्पर्क के श्रनन्तर स्वाभाविक ही था कि सिन्धु- 
वासियों के कई धामिक शौर सामाजिक रीति-रिवाज श्राययं जाति के जीवन का श्रग 
बन जाते । पूर्वोक्त परलोक-वयात्रा-चित्र मे प्रधान मूर्तियों के बीच रिक्त स्थान मे सितारे, 


से पुकारा जाता था । यह मार्गश्रष्ट पथिको को मार्ग दिखलाता था । 
पूषण्‌ का बकरा परलोक का मार्ग दिखाता हुआ यज्ञाश्व के झ्रागे आगे चलता 
है। विकट मार्गों से शायद वह इसलिये परिचित है कि उसके रथ मे अचूक पावों 
वाला बकरा लगा है। बलिरूप से वध किया हुआ बकरा श्रागे-श्रागे चलता है और 
पितृगणा को मृतक के भ्रागमन की सुचना देता है। तीसरे दिव्य-लोक मे पहुँचने के 
पहले उसे भ्रन्धतामिस्र गहन मार्गों मे से गुजरना पडता है। 
श्रथवंवेद (मेकडानेल ) 
१ शभरनुस्तरण्या वपामुच्छिय शिरोमुख प्रच्छादयेत्‌ 
प्स्नेवेर्म परि गराभि व्यंयस्व (ऋग्वेद, १, १६, ७) 
प्रनुस्तरणी गामजा वैकवर्णा कृष्णा मेके सब्ये बाहो बध्वा5- 
नुसकालयन्ति ॥ पितृम्यों वाब्तुस्तरणी (प्राइवलायन गृ० सू० ४,३) 
सायण --सेय गौ स्तृत दीक्षित मनुस्तृतत्वा द्विसितत्वाच्चानुस्तरणीत्युच्यते । 


श्डड सिन्धु-ससभ्पता का श्रादिकेन्र--हडप्पा 


परलोक-यात्रा मे मृतक का पथ-प्रदर्शक था । कल्पना की जा सकती है कि नर-मयूर 
प्राणी, जो वृषाकार पशुप्रो के बीच खडा है, सम्भवत मृतक के सूक्ष्म शरीर का प्रतीक 
है भौर दोनो पशु परलोक यात्रा मे उसके सहायक हैं । यहाँ यह लिखना प्रासग्रिक है 
कि वैदिक काल के झायों मे एक प्रथा थी जिसके अनुसार शव के अ्ग्निदाह के समय 
अनुस्तरणी' नाम गौ का वध किया जाता था | इस गौ की मज्जा से मृतक के सिर 
और मुँह को ढक दिया जाता था जिससे अग्निदेव श्रपनी प्रचडता को मज्जा पर ही 
समाप्त करके मृतक को सुखपुर्वक दिव्य लोको का अधिकारी वनाए। इस उद्देश्य की 
पूर्ति के लिए अग्निदेव से प्रार्थना भी की जाती थी। पश्ु की श्राँतडियाँ मृतक के 
हाथो मे इसलिये दी जाती थी कि वे यमराज के क्‌त्ते की वलि है। इस मठके पर 
चित्रित दृश्य मे रोचक वात यह है कि समान रूप दूसरे चित्र मे कृत्ता और पशु की 
आँतडियाँ दोनो अदृश्य हैं, मानो आक्रमणकारी श्वापद अपना नियत भाग लेकर भाग 
गया हो । यह उल्लेखनीय है कि नीचे उद्धृत वैदिक मत्न मे अनुस्त रणी के स्थान बकरे 
की बलि का भी विघान है । उत्तरकालीन वैदिक श्रार्यों मे मरण-शय्या पर पडा हुआ 
मनृप्य ब्राह्मण को 'वैतरणी' गो का दान करता था। सिन्घु तथा वैदिक काल की 
मृतक सम्बन्धी प्रथाओं मे साहइय दिखलाने का तात्पर्य यह है कि वैदिक श्रार्यों और 
भारत की आदिजातियो मे परस्पर सम्पर्क के श्रनन्तर स्वाभाविक ही था कि सिन्धु- 
वासियों के कई धामिक शौर सामाजिक रीति-रिवाज श्राययं जाति के जीवन का श्रग 
बन जाते । पूर्वोक्त परलोक-वयात्रा-चित्र मे प्रधान मूर्तियों के बीच रिक्त स्थान मे सितारे, 


से पुकारा जाता था । यह मार्गश्रष्ट पथिको को मार्ग दिखलाता था । 
पूषण्‌ का बकरा परलोक का मार्ग दिखाता हुआ यज्ञाश्व के झ्रागे आगे चलता 
है। विकट मार्गों से शायद वह इसलिये परिचित है कि उसके रथ मे अचूक पावों 
वाला बकरा लगा है। बलिरूप से वध किया हुआ बकरा श्रागे-श्रागे चलता है और 
पितृगणा को मृतक के भ्रागमन की सुचना देता है। तीसरे दिव्य-लोक मे पहुँचने के 
पहले उसे भ्रन्धतामिस्र गहन मार्गों मे से गुजरना पडता है। 
श्रथवंवेद (मेकडानेल ) 
१ शभरनुस्तरण्या वपामुच्छिय शिरोमुख प्रच्छादयेत्‌ 
प्स्नेवेर्म परि गराभि व्यंयस्व (ऋग्वेद, १, १६, ७) 
प्रनुस्तरणी गामजा वैकवर्णा कृष्णा मेके सब्ये बाहो बध्वा5- 
नुसकालयन्ति ॥ पितृम्यों वाब्तुस्तरणी (प्राइवलायन गृ० सू० ४,३) 
सायण --सेय गौ स्तृत दीक्षित मनुस्तृतत्वा द्विसितत्वाच्चानुस्तरणीत्युच्यते । 


१४६ सिन्घु-सम्यता का श्रादिक्रेस्द्र--हडप्पा 


विह॒ग श्रेणियाँ, पत्तियाँ श्रादि गौर अभिप्राय भी बने हुए हैं 

शव-भाँड 'एच २०६ (ए)'--इस मटके पर आकाश में उडते हुए तीन मोर 
चित्रित हैं। इनमे से हर एक के पेट मे एक सकीर्ण नर-मयूर प्राणी लेटा पडा है और 
उसके आस-पास पान-पत्ती या फेफडे के आकार के शअ्रभिप्राय भी वने है (फलक ३० 
ख) " । यह प्राणी पूव॑ वर्णित शव-भाड एच २०६ (वी) पर वने हुए नर-मयूर प्राणी 
के अ्रनुरूप है । इसमे सदेह नही कि यह भी उस मृतक के सूक्ष्म शरीर का प्रतीक है 
जिसकी श्रस्थियाँ इस शव-भाँड मे पाई गई थी | मोरो के श्रन्तराल मे सितारो के 
फ्रुरमुट हैं। ' 

शव-भाँड एच २४५ (बी)--इस शव-भाँड पर आग्ल भाषा के यू अक्षर के 
समान मयूर-शीर्षक नाँद बने हैं । इनके बीच कही-कही सितारे हैं (फलक ३०, घ)*१। 
मोरो के सिर पर भी इसी श्राकार के सीग हैं जिनके मध्य मे परस्पर जुडे हुए पीपल 
के पत्ते चित्रित हैं। हर एक नाद के श्रन्दर पत्तो श्रथवा मछलियो की पक्तियाँ भी 
बनी हैं । 

शव-भाँड 'एच २४५ (सी)-यह एक मध्योन्नत लम्बोत्तरा मटका है जिसके 
दारीर पर सितारो से घिरे हुए दो वेडौल मोर बने हैं (फहलक ३०, ग)* । हर एक मोर 
की पूँछ और गला पल्‍लवित दिखलाया गया है और प्रत्येक पल्‍लव के मध्य मे एक 
एक बिन्दु है। मोरो के बीच रिक्त स्थान मे रेखाग्ो के बने हुए नाँद के श्राकार के 
दो बाँध हैं जिनमे से हर एक के बीच एक किरणमाली विम्ब और मत्स्य-पक्ति है। 
एक विम्ब के अन्दर पाँच रेखापूर्ण पत्तियाँ श्रौर दूसरे मे नाशयाती के आकार के श्रनेक 
विन्दुमध्य गोलक भरे हैं | सम्भवत चित्र॒कार ने इन बिम्वों मे दिव्य लोको की कल्पना 
की है और इनमे नाना प्रकार के प्राणियों के निवास का झ्राभास कराने का भी प्रयत्न 
किया है। शायद यह पितृलोक है जहाँ मृतको की ग्रात्माएँ भ्रात्यन्तिक शान्ति पाने 
के लिये विश्राम कर रही हैं। वृत्तो के मध्यवर्ती बिंदु सम्भवत दरीर मे निश्चेष्ट 
जीवन-तत्त्व के द्योतक हैं। सम्भव है कि मोर के निकट वाले सितारो के गर्भ में बिदु- 
मध्य गोलक भी उन ग्रहों के निवासी विविध प्राणियो के प्रतीक हैं । इसी प्रकार मोर 
के गले श्रौर पूंछ मे चिमटे हुए पल्‍लवाकार श्रभिप्राय भी शायद मृत प्रारियो की 
भ्रात्माएं हैं जिन्हे मोर पितृलोक मे ले जा रहा है । इसमे सन्देह नही कि इन चित्रों 
का सम्भावित अभिप्राय जो मैंने ऊपर दिया है काल्पनिक है, परन्तु मृतक को पार- 


१ वत्स-- एक्सकेवेशन्स एट हडप्पा, ग्र० २, फलक ६२, २। 
२ वत्स--एक्सकेवेशन्स एट हडप्पा, ग्र० २, फलक ६२, ४। 
३ वत्स-- एक्सकेवेशन्स एट हडप्पा, ग्र० २, फलक ६२, ३। 


१४६ सिन्घु-सम्यता का श्रादिक्रेस्द्र--हडप्पा 


विह॒ग श्रेणियाँ, पत्तियाँ श्रादि गौर अभिप्राय भी बने हुए हैं 

शव-भाँड 'एच २०६ (ए)'--इस मटके पर आकाश में उडते हुए तीन मोर 
चित्रित हैं। इनमे से हर एक के पेट मे एक सकीर्ण नर-मयूर प्राणी लेटा पडा है और 
उसके आस-पास पान-पत्ती या फेफडे के आकार के शअ्रभिप्राय भी वने है (फलक ३० 
ख) " । यह प्राणी पूव॑ वर्णित शव-भाड एच २०६ (वी) पर वने हुए नर-मयूर प्राणी 
के अ्रनुरूप है । इसमे सदेह नही कि यह भी उस मृतक के सूक्ष्म शरीर का प्रतीक है 
जिसकी श्रस्थियाँ इस शव-भाँड मे पाई गई थी | मोरो के श्रन्तराल मे सितारो के 
फ्रुरमुट हैं। ' 

शव-भाँड एच २४५ (बी)--इस शव-भाँड पर आग्ल भाषा के यू अक्षर के 
समान मयूर-शीर्षक नाँद बने हैं । इनके बीच कही-कही सितारे हैं (फलक ३०, घ)*१। 
मोरो के सिर पर भी इसी श्राकार के सीग हैं जिनके मध्य मे परस्पर जुडे हुए पीपल 
के पत्ते चित्रित हैं। हर एक नाद के श्रन्दर पत्तो श्रथवा मछलियो की पक्तियाँ भी 
बनी हैं । 

शव-भाँड 'एच २४५ (सी)-यह एक मध्योन्नत लम्बोत्तरा मटका है जिसके 
दारीर पर सितारो से घिरे हुए दो वेडौल मोर बने हैं (फहलक ३०, ग)* । हर एक मोर 
की पूँछ और गला पल्‍लवित दिखलाया गया है और प्रत्येक पल्‍लव के मध्य मे एक 
एक बिन्दु है। मोरो के बीच रिक्त स्थान मे रेखाग्ो के बने हुए नाँद के श्राकार के 
दो बाँध हैं जिनमे से हर एक के बीच एक किरणमाली विम्ब और मत्स्य-पक्ति है। 
एक विम्ब के अन्दर पाँच रेखापूर्ण पत्तियाँ श्रौर दूसरे मे नाशयाती के आकार के श्रनेक 
विन्दुमध्य गोलक भरे हैं | सम्भवत चित्र॒कार ने इन बिम्वों मे दिव्य लोको की कल्पना 
की है और इनमे नाना प्रकार के प्राणियों के निवास का झ्राभास कराने का भी प्रयत्न 
किया है। शायद यह पितृलोक है जहाँ मृतको की ग्रात्माएँ भ्रात्यन्तिक शान्ति पाने 
के लिये विश्राम कर रही हैं। वृत्तो के मध्यवर्ती बिंदु सम्भवत दरीर मे निश्चेष्ट 
जीवन-तत्त्व के द्योतक हैं। सम्भव है कि मोर के निकट वाले सितारो के गर्भ में बिदु- 
मध्य गोलक भी उन ग्रहों के निवासी विविध प्राणियो के प्रतीक हैं । इसी प्रकार मोर 
के गले श्रौर पूंछ मे चिमटे हुए पल्‍लवाकार श्रभिप्राय भी शायद मृत प्रारियो की 
भ्रात्माएं हैं जिन्हे मोर पितृलोक मे ले जा रहा है । इसमे सन्देह नही कि इन चित्रों 
का सम्भावित अभिप्राय जो मैंने ऊपर दिया है काल्पनिक है, परन्तु मृतक को पार- 


१ वत्स-- एक्सकेवेशन्स एट हडप्पा, ग्र० २, फलक ६२, २। 
२ वत्स--एक्सकेवेशन्स एट हडप्पा, ग्र० २, फलक ६२, ४। 
३ वत्स-- एक्सकेवेशन्स एट हडप्पा, ग्र० २, फलक ६२, ३। 


श्ड८ सिन्धु-सम्यता का श्रादिकेन्द्र-- हडप्पा 


लौकिक यात्रा के प्रसग मे बहुत युक्तिसगत प्रतीत होता है । 


शव-भाँड 'एच १५४ (ए)'---यह उन्नतोदर लवोतरा मठका लवे सीगों 
वाले कूबडदार चतुष्पादो, जो प्रकट मे बेल हैं, तथा मछलियो झौर सितारो के चित्रो 
से अलकृत है (फलक ३०, ड)" । हर एक चतुष्पाद के स्तर पर श्ग्नेजी वर्ण यू” के 
श्राकार के सीग हैं श्नौर कूबड पर से पीपल का पत्ता उभर रहा है । रिक्त स्थान में 
प्रदर्शित मछलियों में से हर एक के पेट मे एक-एक विंदु है जो मृतकों की आत्मा 
झ्थवा सुषुप्ति मे निद्चेष्ट जीवन-तत्त्व के बीज हो सकते हैं। सितारो के पेट भी 
रेखाओ से पूर्ण हैं । 


शव-भाँड 'एच १४८ (ए)', १५० शौर न० १५--इन मठको पर मोर तथा 
भन्य श्रभिप्राय चित्रित हैं । शव-भाँड 'एच १५० पर केवल वेडौल, भद्दे मोर हैं (फलक 
३०, ग)* । मटका न० एच १४८ (ए) रेखापूर्ण पेट वाले उडते हुए मोरो से श्रलक्ृत 
है । हर दो मोरो के मध्य मे एक रेखामय नाँद का चिह्न है (फलक ३०, ग)? । यह 
श्रभिष्राय, जैसा कि नीचे दिखलाया गया है, नाँद श्रथवा जलपात्रों की प्रतिकृतियाँ 
हैं जिनमे सजीव मत्स्य खेल रहे हैं । तीसरे शव-भाँड पर लहरिया रेखाओं के बने हुए 
कोष्ठो के भ्रन्दर वेडौल मोर बने हैं” । ये कोष्ठ नाँद के श्राकार के हैं और बीच 
के रिक्त स्थानों में सयुक्त पीपल के पत्तों की पक्तियाँ हैं। हर एक लहरिया 
रेखा की चोटी पर बने हुए सितारे के मध्य मे विदुगर्भ वृत्त हैं। लहरिया रेखाएँ 
सम्भवत॒ सितारों की किरणें हैं, जिससे प्रतीत होता है कि मोर दिव्यलोक मे उड़ान 
कर रहा है । > 

शव-भाँड 'एच ७०६ (ए)--इस मटके के ऊपरी भाग मे गले के इदं-गरिदं 
चित्रो की दो पट्टियाँ हैं' | अदर की पट्टी मे आकाश मे उठते हुए दो मोर हैं 
और उनके मध्य मे तीन बिदुगर्भ भ्रडाकार गोले | बाहर की पट्टी मे रेखा-परिवृत 
किरण-माली वलय सम्भवत सूर्यविम्ब है। समस्त दृश्य का अ्रभिष्राय यह हो सकता 
है कि मृतको की आत्माओं का भनुसरण करने वाले मोर सूर्य भौर तारागण से 
श्रालोकित दिव्यलोकों मे विहरण कर रहे हैं । 


१ वत्स--एक्सकेवेशन्स एट हडप्पा, ग्रथ २, फलक ६२, ५ । 
२ वत्स--एक्सकेवेशन्स एट हडप्पा, ग्रथ २, फलक ६२, ६ ! 
३ वत्स--एक्सकवेंशन्स एट हडप्पा, ग्रथ २, फलक ६२, ८। 
४ वत्स--एक्सकेवेशन्स एट हप्पा, ग्रथ २, फलक ६२, १५। 
५ वत्स--एक्सकेवेद्न्स एट हडप्पा, ग्रथ २, फलक ६३, १२॥ 


श्ड८ सिन्धु-सम्यता का श्रादिकेन्द्र-- हडप्पा 


लौकिक यात्रा के प्रसग मे बहुत युक्तिसगत प्रतीत होता है । 


शव-भाँड 'एच १५४ (ए)'---यह उन्नतोदर लवोतरा मठका लवे सीगों 
वाले कूबडदार चतुष्पादो, जो प्रकट मे बेल हैं, तथा मछलियो झौर सितारो के चित्रो 
से अलकृत है (फलक ३०, ड)" । हर एक चतुष्पाद के स्तर पर श्ग्नेजी वर्ण यू” के 
श्राकार के सीग हैं श्नौर कूबड पर से पीपल का पत्ता उभर रहा है । रिक्त स्थान में 
प्रदर्शित मछलियों में से हर एक के पेट मे एक-एक विंदु है जो मृतकों की आत्मा 
झ्थवा सुषुप्ति मे निद्चेष्ट जीवन-तत्त्व के बीज हो सकते हैं। सितारो के पेट भी 
रेखाओ से पूर्ण हैं । 


शव-भाँड 'एच १४८ (ए)', १५० शौर न० १५--इन मठको पर मोर तथा 
भन्य श्रभिप्राय चित्रित हैं । शव-भाँड 'एच १५० पर केवल वेडौल, भद्दे मोर हैं (फलक 
३०, ग)* । मटका न० एच १४८ (ए) रेखापूर्ण पेट वाले उडते हुए मोरो से श्रलक्ृत 
है । हर दो मोरो के मध्य मे एक रेखामय नाँद का चिह्न है (फलक ३०, ग)? । यह 
श्रभिष्राय, जैसा कि नीचे दिखलाया गया है, नाँद श्रथवा जलपात्रों की प्रतिकृतियाँ 
हैं जिनमे सजीव मत्स्य खेल रहे हैं । तीसरे शव-भाँड पर लहरिया रेखाओं के बने हुए 
कोष्ठो के भ्रन्दर वेडौल मोर बने हैं” । ये कोष्ठ नाँद के श्राकार के हैं और बीच 
के रिक्त स्थानों में सयुक्त पीपल के पत्तों की पक्तियाँ हैं। हर एक लहरिया 
रेखा की चोटी पर बने हुए सितारे के मध्य मे विदुगर्भ वृत्त हैं। लहरिया रेखाएँ 
सम्भवत॒ सितारों की किरणें हैं, जिससे प्रतीत होता है कि मोर दिव्यलोक मे उड़ान 
कर रहा है । > 

शव-भाँड 'एच ७०६ (ए)--इस मटके के ऊपरी भाग मे गले के इदं-गरिदं 
चित्रो की दो पट्टियाँ हैं' | अदर की पट्टी मे आकाश मे उठते हुए दो मोर हैं 
और उनके मध्य मे तीन बिदुगर्भ भ्रडाकार गोले | बाहर की पट्टी मे रेखा-परिवृत 
किरण-माली वलय सम्भवत सूर्यविम्ब है। समस्त दृश्य का अ्रभिष्राय यह हो सकता 
है कि मृतको की आत्माओं का भनुसरण करने वाले मोर सूर्य भौर तारागण से 
श्रालोकित दिव्यलोकों मे विहरण कर रहे हैं । 


१ वत्स--एक्सकेवेशन्स एट हडप्पा, ग्रथ २, फलक ६२, ५ । 
२ वत्स--एक्सकेवेशन्स एट हडप्पा, ग्रथ २, फलक ६२, ६ ! 
३ वत्स--एक्सकवेंशन्स एट हडप्पा, ग्रथ २, फलक ६२, ८। 
४ वत्स--एक्सकेवेशन्स एट हप्पा, ग्रथ २, फलक ६२, १५। 
५ वत्स--एक्सकेवेद्न्स एट हडप्पा, ग्रथ २, फलक ६३, १२॥ 


१४० सिन्धु-सभ्यता का श्रादिकेन्द्र--हडप्पा 


श्राकाश मे उडते हुए पक्षियों की पक्तियाँ तथा सयुक्त पीपल के पत्तों के श्रलकरण भी 

हैं । 'कब्रिस्तान-एच' के प्रथम स्तर की कुम्भकला पर वी” श्रक्षर के श्राकार के नाँद 
ग्रधिक सख्या मे तथा कई प्रकार के हैं । कई मटको पर उनके पाइ्व॑ एक या अनेक 
लहरिया रेखाओं के और कई पर त्रिगुण शाखाश्रो" के तथा पत्तो* के भी बने हैं 
(फलक २८, रू, ज) | इन नुकीली पैंदी के नाँदो के भ्रदर मछलियाँ विदुगर्भ वृत्त, 
सितारे और मोर चित्रित हैं (फलक २८, ड, छ) श्रादि। 


कई शव-भाँडो पर वनस्पति श्रौर प्रारियों के चित्र हैं। मटका न० 'एच- 
३४६ (बी)? पर कीटो के साथ परस्पर जुडे हुए तीन पीपल के पत्ते हैं (फलक 
३१, ज), न० १७ पर बवारी-बारी से कीट और बिंदुगर्भ गोलक हैं । न० 
१८ पर कोट श्रोर खेचर पक्षिओश्ओो को पक्तियाँ, वृक्ष शोर सितारे हैं? । मटका 
न० १७ पर एकान्तर क्रम से खडी और पडी रेखाओ के समूह तथा बिदुगर्भ 
गोलक हैं' । न० २० पर चतुम्ुज कोष्ठो के श्रन्तर्गत कीट-पक्तियाँ, श्ौर 
सितारे (फलक ३२, ख)”, न० १६ पर यथाक्रम कीठ-पक्तियाँ, सितारे तथा 
वृक्षो के फुरमुट* श्लौर मटका न० २१ पर ऊपर की पट्टी में गो-मूत्रि का बंध के 
मोडो मे कीट पक्तियाँ, पल्‍लवित तोरण तथा नीचे की पट्टी मे खडी रेखा 
के समृहो से सीमित केवल कीट-पक्तियाँ हैं (फलक ३२, झ)" । पूर्वोक्त मटका 
न० २१ पर श्रन्य भअ्रभिप्रायो के साथ तोरण भी वने हैं जिनकी चोटियो से उभरते 
_ए कई एक वृक्ष दिखाए गए हैं | यह भ्र॒लकररण प्राचीन सिंघुकालीन मुद्राओ पर 
बने हुए उन अष्वत्थ-तोरणो का स्मरण कराता है जिनके नीचे भ्रश्वत्थाधिष्ठातु- 
परम-देवता स्थानमुद्रा मे पाया जाता है। इसका सादृश्य मेसोपोटेमिया के उन 
तोरणाकार श्रभिप्रायो से भी है जिनके नीचे भ्रघोलोक के देवता स्थान श्रथवा भासीन 





वत्स--एक्सकेवेशन्स एट हडप्पा, ग्रथ २, फलक ६२, १५ | 
वत्स--एक्सकेवेशन्स एट हडप्पा, ग्रथ २, फलक ६२, ७ । 

वत्स--एक्सकेवेशन्स एट हडप्पा, ग्रथ २, फलक ६२, ६ । 

वन्स--एक्सकंवेशन्स एट हडप्पा, ग्रथ २, फलक ६२, १७। 
वत्स--एक्सकेवेणन्स एट हडप्पा, ग्रथ २, फलक ६२, १८। 
वत्स --एक्सकंवेशन्स एट हडप्पा, ग्रथ २, फलक ६३, १७। 
व॒त्स--एक्सकेवेशन्स एट हडप्पा, ग्रथ २, फलक ६३, २० । 
वत्स--एक्सकेवेशन्स एट हडप्पा, ग्रथ २, फलक ६३, १६ । 
वत्स--एक्सकेवेशन्स एट हृडप्पा, ग्रथ २, फलक ६३, २१। 
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१५० सिन्धु-सभ्यता का श्रादिकैन्द्र--हडप्पा 


श्राकाश में उडते हुए पक्षियो की पक्तियाँ तथा सयुक्त पीपल के पत्तों के श्रलकरण भी 

हैं। 'कब्रिस्तान-एच' के प्रथम स्तर की कुम्भकला पर वी” श्रक्षर के आ्राकार के नाँद 
ग्रधिक सख्या मे तथा कई प्रकार के हैं | कई मटको पर उनके पाइर्व एक या अनेक 
लहरिया रेखाओं के श्रौर कई पर त्रिगुण शाखाओ्रों' के तथा पत्तो* के भी बने हैं 
(फलक २८, र, जब) | इन नुकीलो पैंदी के नाँदो के श्रदर मछलियाँ विदुगर्भ वृत्त, 
सितारे श्र मोर चित्रित हैं (फलक २८, ड, छ) श्रादि | 


कई शव-भाँडो पर वनस्पति श्र प्राणियों के चित्र हैं। मटका न० 'एच- 
३४६ (बी)? पर कीटो के साथ परस्पर जुडे हुए तीन पीपल के पत्ते हैं (फलक 
३१, ज), न० १७ पर बारी-बारी से कीट और बिदुगर्भ गोलक हैं । न० 
१८ पर कीट श्रौर खेचर पक्षिओ्रो को पक्तियाँ, वृक्ष भोर सितारे हैं? । मटका 
त० १७ पर एकान्तर क्रम से खडी और पडी रेखाओं के सयूह तथा बिदुगर्भ 
गोलक हैं'। न० २० पर चतुभ्नुज कोण्ठो के श्रन्तर्गत कीट-पक्तियाँ, श्लौर 
सितारे (फलक ३२, ख)”, न० १६ पर यथाक्रम कीट-पक्तियाँ, सितारे तथा 
वृक्षो के फूरमुट* श्रौर मटका न० २१ पर ऊपर की पट्टी में गो-मूत्रि का बध के 
मोडो मे कीट पक्तियाँ, पल्‍लवित तोरण तथा नीचे की पट्टी मे खडी रेखाओो 
के समूहो से सीमित केवल कीट-पक्तियाँ हैं (फलक ३२, झ)* । पूर्वोक्त मटका 
न० २१ पर शभ्रन्य श्रभिप्रायो के साथ तोरण भी वने हैं जिनकी चोटियो से उभरते 
एए कई एक वृक्ष दिखाए गए हैं | यह श्रललकरणा प्राचीन सिंधुकालीन मुद्राओ पर 
बने हुए उन अष्वत्थ-त्तोरणो का स्मरण कराता है जिनके नीचे अ्रद्वत्याधिष्ठातु- 
परम-देवता स्थानमुद्रा मे पाया जाता है। इसका सादृश्य मेसोपोटेमिया के उन 
तोरणाकार भ्रभिप्रायो से भी है जिनके नीचे श्रधोलोक के देवता स्थान श्रथवा आसीन 





वत्स--एक्सकेवेशन्स एट हडप्पा, ग्रथ २, फलक ६२, १५ । 
वत्स---एक्सकेवेशन्स एट हडप्पा, ग्रथ २, फलक ६२, ७ । 

वत्स--एक्सकेवेशन्स एट हडप्पा, ग्रथ २, फलक ६२, ६। 

वन्स--एक्सकंवेशन्स एट हडप्पा, ग्रथ २, फलक ६२, १७। 
वत्स--एक्सकेवेशन्स एट हडप्पा, ग्रथ २, फलक ६२, श८। 
वत्स --एक्सकंवेशन्स एट हडप्पा, ग्रथ २, फलक ६३, १७। 
व॒त्स--एक्सकेवेशन्स एट हडप्पा, ग्रथ २, फलक ६३, २० । 
वत्स--एक्सकेवेशन्स एट हरप्पा, ग्रथ २, फलक ६३, १६ । 
वत्स--एक्सकेवेशन्स एट हडप्पा, ग्रथ २, फलक ६३, २१। 
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१५२ सिन्धु-सभ्यता फा भ्रादिकेन्द्र--हडप्पा 


चौथे वैल मे वृषास्ढ प्रेत सकीर्ण बैल के साथ एकात्मता प्राप्त करके तद्ग[प ही हो 
गया है | पहले भर चौथे वैल के श्राकार मे वस्तुत कोई भेद नहीं है सिवाए इसके 
कि चौथे बैल की पीठ में से एक सितारा उभर रहा है जिसे प्रेत किरण रूपी डोरी से 
अपने पजे मे पकडे खडा है । यह वात ध्यान देने योग्य है कि इसी प्रकार का सितारा 
तीसरे वैल और चौथे मोर की पीठ पर से भी निकल रहा है ! शेप रिक्त स्थान 
सितारो भर श्रर्धाडो की ट्रकडियो से भरा पडा है। 

निचले स्तर के चित्रित ढकने--“कब्निस्तान-एच' के निचले स्तर की कक्नो से 
मिले हुए मिट्टी के ढकने भी एक मनोरजक उपलब्धि है । इन पर पशुओ और 
वनस्पतियो के विविध श्रभिप्राय तथा चित्र बने हैं | पछुझो मे लम्बे और कुटिल सीगो 
वाले बकरे श्रौर मोर हैं । रिक्त स्थानों में श्रालेखित गौण अ्रभिप्रायो मे मछलियाँ, 
सितारे, लहरिया रेखाएँ, सयुक्त पीपल के पत्ते आदि वर्णनीय हैं। इन ढकनो के मध्य 
में बने हुए चित्र वृत्ताकार पट्टियो से परिवेष्टित हैं। रेखाचित्रो मे किरणमाली विम्ब, 
सितारे, कालर आदि और वनस्पतियों मे पीपल, खजूर, श्रौर सयुक्त पीपल के पत्ते 
हैं। इनमे निम्नलिखित चित्रित ढकने विशेषत उल्लेखनीय हैं--- 

ढकना न० ११ (फलक ३१, क)--इस ढकने पर वृत्ताकार वलय के श्रन्तर्गत 
साथ-साथ बने हुए दो स्तम्भ हैं जिनमे से हर एक का शरीर एक दूसरे पर भ्ारूढ 
चार पक्षियों का बना हुआ है । दाई श्रोर के पक्षी दाईं ओर और बाई के बाईं शोर 
मुँह किये एक दूसरे की पीठ पर बेठे हैं। सिघुकाल की कुम्भकला के श्रभिप्रायो मे यह 
झलकररण अद्वितीय है श्रौर इसका सम्बन्ध विदेशीय कुम्भकला के श्ललकरणो से है। 
सिधु-प्रान्त मे इसका प्रवेश त्रिस्सन्देह पश्चिमी एशिया से हुआ था क्योकि ऐसा दूसरा 
उदाहरण न तो मोहेंजो-दडो श्रौर न ही हडप्पा मे श्रभी तक मिला है* । 

ढकना न० १४--इस ढकने पर रेखा-वलयित बिम्ब के श्रन्दर एक विचित्र 
सकीर्ण अ्रभिष्राय है। मूल मे तीन मछलियाँ हैं, भौर हर एक मछली के सिर पर एक 
पीपल का पत्ता और हर पीपल के पत्ते पर बैल का सिर है। मत्स्य-पक्ति के दोनो 
झोर एक-एक छोटी मछली है (फलक ३१, ख)* । 

ढकना न० १६--इंस पर मध्य मे दो रेखाप्ो की बनो हुई सीधी पट्टी है 
जिसके नीचे-ऊपर लहरिया रेखाओं द्वारा भालर का-सा श्रलकरण बना है (फलक 


१ वत्स--एक्सकेवेशन्स एट हडप्पा, ग्रथ २, फलक ६४। 
२ वत्स--एक्सकेवेशन्स एट हडप्पा, ग्रथ २, फलक ६४ । 
३ वत्स--एक्सकेवेशन्स एट हडप्पा, ग्रथ २, फलक ६४। 


१५२ सिन्धु-सभ्यता फा भ्रादिकेन्द्र--हडप्पा 


चौथे वैल मे वृषास्ढ प्रेत सकीर्ण बैल के साथ एकात्मता प्राप्त करके तद्ग[प ही हो 
गया है | पहले भर चौथे वैल के श्राकार मे वस्तुत कोई भेद नहीं है सिवाए इसके 
कि चौथे बैल की पीठ में से एक सितारा उभर रहा है जिसे प्रेत किरण रूपी डोरी से 
अपने पजे मे पकडे खडा है । यह वात ध्यान देने योग्य है कि इसी प्रकार का सितारा 
तीसरे वैल और चौथे मोर की पीठ पर से भी निकल रहा है ! शेप रिक्त स्थान 
सितारो भर श्रर्धाडो की ट्रकडियो से भरा पडा है। 

निचले स्तर के चित्रित ढकने--“कब्निस्तान-एच' के निचले स्तर की कक्नो से 
मिले हुए मिट्टी के ढकने भी एक मनोरजक उपलब्धि है । इन पर पशुओ और 
वनस्पतियो के विविध श्रभिप्राय तथा चित्र बने हैं | पछुझो मे लम्बे और कुटिल सीगो 
वाले बकरे श्रौर मोर हैं । रिक्त स्थानों में श्रालेखित गौण अ्रभिप्रायो मे मछलियाँ, 
सितारे, लहरिया रेखाएँ, सयुक्त पीपल के पत्ते आदि वर्णनीय हैं। इन ढकनो के मध्य 
में बने हुए चित्र वृत्ताकार पट्टियो से परिवेष्टित हैं। रेखाचित्रो मे किरणमाली विम्ब, 
सितारे, कालर आदि और वनस्पतियों मे पीपल, खजूर, श्रौर सयुक्त पीपल के पत्ते 
हैं। इनमे निम्नलिखित चित्रित ढकने विशेषत उल्लेखनीय हैं--- 

ढकना न० ११ (फलक ३१, क)--इस ढकने पर वृत्ताकार वलय के श्रन्तर्गत 
साथ-साथ बने हुए दो स्तम्भ हैं जिनमे से हर एक का शरीर एक दूसरे पर भ्ारूढ 
चार पक्षियों का बना हुआ है । दाई श्रोर के पक्षी दाईं ओर और बाई के बाईं शोर 
मुँह किये एक दूसरे की पीठ पर बेठे हैं। सिघुकाल की कुम्भकला के श्रभिप्रायो मे यह 
झलकररण अद्वितीय है श्रौर इसका सम्बन्ध विदेशीय कुम्भकला के श्ललकरणो से है। 
सिधु-प्रान्त मे इसका प्रवेश त्रिस्सन्देह पश्चिमी एशिया से हुआ था क्योकि ऐसा दूसरा 
उदाहरण न तो मोहेंजो-दडो श्रौर न ही हडप्पा मे श्रभी तक मिला है* । 

ढकना न० १४--इस ढकने पर रेखा-वलयित बिम्ब के श्रन्दर एक विचित्र 
सकीर्ण अ्रभिष्राय है। मूल मे तीन मछलियाँ हैं, भौर हर एक मछली के सिर पर एक 
पीपल का पत्ता और हर पीपल के पत्ते पर बैल का सिर है। मत्स्य-पक्ति के दोनो 
झोर एक-एक छोटी मछली है (फलक ३१, ख)* । 

ढकना न० १६--इंस पर मध्य मे दो रेखाप्ो की बनो हुई सीधी पट्टी है 
जिसके नीचे-ऊपर लहरिया रेखाओं द्वारा भालर का-सा श्रलकरण बना है (फलक 


१ वत्स--एक्सकेवेशन्स एट हडप्पा, ग्रथ २, फलक ६४। 
२ वत्स--एक्सकेवेशन्स एट हडप्पा, ग्रथ २, फलक ६४ । 
३ वत्स--एक्सकेवेशन्स एट हडप्पा, ग्रथ २, फलक ६४। 


१्शढ सिन्धु-सम्यता का श्रादिकेन्द्र--हुडप्पा 


हुई हैं, मानो इसका माँस खा रही हो । इसी प्रकार का चित्र ठीकरा न० ५ (फलक 
३१, 5)" पर भी वना है, जहाँ केवल एक ही मछली गोजाति के पशु की पीठ के साथ 
चिमटी है । 

ठीकरे न० ३ श्लौर ४--इन ठीकरो पर बल के समान किसी पश्चू का केवल 
मध्यभाग ही बचा है जिस पर बना हुआ वालो का कुटिल गुच्छा कूबड का भ्रम पैदा 
करता है (फलक ३२, ट)* । ठीकरा न० ३ पर बने हुए पशु के कूबड से एक पौधा, 
सम्भवत कमल का, उभर रहा है। कमल की डण्डियो मे से एक के शिखर पर कली 
सी दिखाई देती है। इससे भी श्रधिक मनोरजक ठीकरा न० ४ है जिस पर बैल 
सरीखे किसी पशु का धड ही शेप है? । यहाँ भी कूबड पर से कमल का पौधा उग 
रहा है जिसकी वाहर की डण्डियाँ, जो अ्रन्दर की डण्डियो से छोटी हैं, पीछे को मुडी 
हुई हैं । इनकी चोटियो पर कटोरियो के आकार के वीजकोप बने हैँ । बैल की पीठ 
पर खडा मनुष्य कमल की लस्‍्बी डण्डियो को हाथ मे थामे है (फलक ३५, छ) । 
एक और ठीकरे (न० १२) पर चित्रित पशु के कूवड पर एक सकी नर-मयूर प्राणी 
खडा है जिसको रोमश भुजाएँ मोर की ठाँगो के समान हैं (फलक ३१, र)* | ये 
दोनो पूर्वोक्त ठीकरे इस वात के सूचक हैं कि मृतक वेैल की पीठ पर सवार होंकर 
परलोक की यात्रा कर रहा है भौर सम्भव है कि उसकी इस रोमहपंण यात्रा मे प्राण 
घारण करने के लिए उसके पास केवल कमल का वीजकोश ही एकमात्र पाथेय था । 
ठीकरा न० १२ के वाएँ किनारे पर दो कमल डण्डियाँ कूग्ड से उभर रही हैं परन्तु 
खण्डित होने के कारण इनका अभिप्राय स्पष्ट नही है । 

ठीकरा न० ३६--इस ठीकरे पर एक स्तम्भ का चित्र है जिसके दोनो पार्श्व 
पल्‍लवित दिखाई देते हैं (फलक ३२, ड)" । आकार मे यह स्तम्भ पूर्वोक्त शव-माँड 
न० २५ पर बने हुए स्तम्भ (फलक ३२, क) से बहुत मिलता है । भेद केवल इतना 

है कि इसके पाइ्वों से बजाय सर्पाकार कुंटिल रेखाओं के पत्ते निकल रहे हैं। 

सम्भव है कि शव-भाँड न० १५ पर बने हुए कुटिल अजकररण भी शायद किसी 
प्रकार के पत्ते ही हो । 

ठढोकरा नं० ४६--इस ठीकरे पर कूबड वाले बैल के सामने एक मनुष्य डण्डा 


वत्स--एक्सकेवेदन्स एट हडप्पा, ग्रन्थ २, फलक ६१ । 
वत्स--एक्सकेवेशन्स एट हडप्पा, भ्रन्धथ २, फलक ६४५। 
वत्स--एक्सकेवेशन्स एट हडप्पा, ग्रन्थ २, फलक ६५ । 
वत्स--एक्सकेवेशन्स एट हडप्पा, ग्रन्थ २, फलक ६६। 
वत्म--एक्सकेवेशन्स एट हडप्पा, ग्रन्य २, फलक ६६ । 


नंद ० 0 0 ० 


१्शढ सिन्धु-सम्यता का श्रादिकेन्द्र--हुडप्पा 


हुई हैं, मानो इसका माँस खा रही हो । इसी प्रकार का चित्र ठीकरा न० ५ (फलक 
३१, 5)" पर भी वना है, जहाँ केवल एक ही मछली गोजाति के पशु की पीठ के साथ 
चिमटी है । 

ठीकरे न० ३ श्लौर ४--इन ठीकरो पर बल के समान किसी पश्चू का केवल 
मध्यभाग ही बचा है जिस पर बना हुआ वालो का कुटिल गुच्छा कूबड का भ्रम पैदा 
करता है (फलक ३२, ट)* । ठीकरा न० ३ पर बने हुए पशु के कूबड से एक पौधा, 
सम्भवत कमल का, उभर रहा है। कमल की डण्डियो मे से एक के शिखर पर कली 
सी दिखाई देती है। इससे भी श्रधिक मनोरजक ठीकरा न० ४ है जिस पर बैल 
सरीखे किसी पशु का धड ही शेप है? । यहाँ भी कूबड पर से कमल का पौधा उग 
रहा है जिसकी वाहर की डण्डियाँ, जो अ्रन्दर की डण्डियो से छोटी हैं, पीछे को मुडी 
हुई हैं । इनकी चोटियो पर कटोरियो के आकार के वीजकोप बने हैँ । बैल की पीठ 
पर खडा मनुष्य कमल की लस्‍्बी डण्डियो को हाथ मे थामे है (फलक ३५, छ) । 
एक और ठीकरे (न० १२) पर चित्रित पशु के कूवड पर एक सकी नर-मयूर प्राणी 
खडा है जिसको रोमश भुजाएँ मोर की ठाँगो के समान हैं (फलक ३१, र)* | ये 
दोनो पूर्वोक्त ठीकरे इस वात के सूचक हैं कि मृतक वेैल की पीठ पर सवार होंकर 
परलोक की यात्रा कर रहा है भौर सम्भव है कि उसकी इस रोमहपंण यात्रा मे प्राण 
घारण करने के लिए उसके पास केवल कमल का वीजकोश ही एकमात्र पाथेय था । 
ठीकरा न० १२ के वाएँ किनारे पर दो कमल डण्डियाँ कूग्ड से उभर रही हैं परन्तु 
खण्डित होने के कारण इनका अभिप्राय स्पष्ट नही है । 

ठीकरा न० ३६--इस ठीकरे पर एक स्तम्भ का चित्र है जिसके दोनो पार्श्व 
पल्‍लवित दिखाई देते हैं (फलक ३२, ड)" । आकार मे यह स्तम्भ पूर्वोक्त शव-माँड 
न० २५ पर बने हुए स्तम्भ (फलक ३२, क) से बहुत मिलता है । भेद केवल इतना 

है कि इसके पाइ्वों से बजाय सर्पाकार कुंटिल रेखाओं के पत्ते निकल रहे हैं। 

सम्भव है कि शव-भाँड न० १५ पर बने हुए कुटिल अजकररण भी शायद किसी 
प्रकार के पत्ते ही हो । 

ठढोकरा नं० ४६--इस ठीकरे पर कूबड वाले बैल के सामने एक मनुष्य डण्डा 


वत्स--एक्सकेवेदन्स एट हडप्पा, ग्रन्थ २, फलक ६१ । 
वत्स--एक्सकेवेशन्स एट हडप्पा, भ्रन्धथ २, फलक ६४५। 
वत्स--एक्सकेवेशन्स एट हडप्पा, ग्रन्थ २, फलक ६५ । 
वत्स--एक्सकेवेशन्स एट हडप्पा, ग्रन्थ २, फलक ६६। 
वत्म--एक्सकेवेशन्स एट हडप्पा, ग्रन्य २, फलक ६६ । 


नंद ० 0 0 ० 


१५६ सिन्धु-सम्यता का श्राविकेन्द्र-- हडप्पा 


मण्डल में कलरव करती हुई विहग श्रेणियाँ विहार करती थीं । यहाँ मृतक की श्रात्मा 
शाइवत परमानन्द और शान्ति मे लीन निवास करती थी । इन लोको मे पहुँचने के 
लिए जीव को अज्ञात कान्‍्तारों मे से चलना पडता था जो अनेक प्रकार की विभी- 
षिकाश्नो और उपद्रवों से सकुल थे | रास्ते मे इसे एक अति गम्भीर भयानक नदी भी 
पार करनी पडती थी जहाँ तन कोई नाव और न॒ही मल्लाह थे। यात्रा लम्बी और 
भयावह थी और रास्ते मे खाने-पीने की कोई वस्तु भी नहीं थी। इसलिए मृतक के 
जीवित सम्बन्धियो का यह परम ककत्तंव्य था कि वे प्राणी को उन सब वस्तुओं से 
सुसज्जित करते जिनसे उसकी यात्रा सुगम हो जाती । मृतक के पारलौकिक जीवन मे 
इस प्रकार का विद्वास कन्रिस्तान-एच' के शव-भाँड 'एच-२०६ बी” के चित्रों मे 
चारु रूप से प्रतिविम्बित है । इसमे दो वैलो के मध्य मे स्थित मृतक के सूक्ष्म शरीर के 
साथ भंसे के सीगो वाला एक विशालकाय वकरा और इसी प्रकार के सीगो वाले 
दो मोर भी हैं । जैसा कि कई एक फन्नो मे उपलब्ध हुआ है कभी-कभी मृतक के उप- 
लक्ष्य मे एक बकरा भी बलिदान किया जाता था और उसे मृतक के साथ क्र में 
दबाया जाता था। परलोक के दुर्गंम मार्ग मे विश्वस्त गति वाला बकरा मृतक का 
बहुत उपयुक्त पथ-प्रद्शंक समझा जाता था। कभी-कभी इसी उद्देश्य से गोजाति के 
पशु की बलि भी दी जाती थी। इस मार्ग का सरक्षक एक कुत्ता था जो यम के 
एयाम और कर्बुर नाम के दो कुत्तो की तरह मृतक के मार्ग मे बाघा डालता था। 
सुमेर श्रौर मिश्र के प्राचीन लोग भी पितृलोक मे विश्वास रखते थे । उनके विचार 
में यह लोक एक दूरस्थ द्वीप था जहाँ मृतक का जीव एक ह्िमुख नाविक की सहायता 
से ही पहुँच सकता था । 

क्षब्रिस्तान-एच' के लोगो की धारणा के अनुसार मृतक का जीव तब तक 
पितुलोक मे प्रवेश नही कर सकता था जब तक कि उसका सूक्ष्म शरीर श्रशत मयूरा- 
कार" न बन जाता था। इस श्राशिक परिवतेन के बिना शाश्वत केवलानन्दमय लोक 
में उसका प्रवेश असम्भव था। शव-भाँड एच-२०६ (ए) और २०६ (बी) पर बने 
हुए चित्र बतलाते हैं कि मोर इहलोक और परलोक मे सम्बन्ध जोडने का एकमात्र 
साधन था | शव-भाँड 'एच-२०६ ए' पर बने हुए तीन मोर मृतक को श्रपने शरीरो मे 
धारण किये ग्रहगण से आ्रालोकित भ्रन्तरिक्ष मे उड रहे हैं, और शव-भाँड “२०६ बी' 
पर यही दिव्य पक्षी पशुओ के बीच मृतक के आगे-पीछे फुदकते हुए परलोक मार्ग मे 
उसके सहायक बन रहे हैं। मठका न० ७४३५ (ई) पर इन पथ-प्रदर्शको का विशद 


१ ऋग्वेद और अ्रथववेद में उल्लेख है कि मयूरी मे विष का जानने और 
विष-दोष दूर करने की श्रद्भुत शक्ति है । 


१५६ सिन्धु-सम्यता का श्राविकेन्द्र-- हडप्पा 
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लिए जीव को अज्ञात कान्‍्तारों मे से चलना पडता था जो अनेक प्रकार की विभी- 
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१४८ सिन्धु-सम्यता का झादिकेन्द्र--हडप्पा 


आर मछलियों के उदर मे जो बिंदु दिखलाये गये हैं वे शरीरगत निश्चेष्ट जीवन-शक्ति 
ग्रथवा जीवन-तत्त्व के सूचक हैं। इन चित्रो के यथार्थ श्रध्ययन के लिये हमे इनके 
हर एक विवरण को महत्त्व देना चाहिये श्रौर उनके गूढार्थ को जानने मे यत्नशील 
होता आवश्यक है । ये क्षुद्र विवरण कब्रिस्तान की कुम्भकला पर एक ही रूप मे वार- 
बांर दुहराये गये हैं, इसलिये वे निरर्थक अलकररा मात्र नही हैं। उनमे मृतक के 
पारलौकिक जीवन के सम्बन्ध मे तत्कालीन लोगो के परम्परागत दृ विश्वास और 
घारणाएं अन्तहित हैं । 

पूर्वोक्त समालोचना के ग्राधार पर कहा जा सकता है कि यद्यपि 'कब्निस्तान- 
एच' के लोग अपने मुर्दों को कब्नो मे गाडते थे, तथापि अ्रधोलोक मे विश्वास नही करते 
थे ' इसके विपरीत मृत्तको का अग्निदाह करने वाली जातियो की तरह उनका विश्वास 
था कि मरणानन्तर भनुष्य की श्रात्मा अ्धोलोक मे नही किन्तु उन्‍नत दिव्यलोक, 
सम्भवत सूर्येलोक, में सक्रमण करती है* । 

'कब्रिस्तान-एच' की कुम्भकला पर प्रदर्शित श्रभिप्रायो मे पीपल के वृक्ष का 
उच्च स्थान है। सिन्धुकालीन लोग इसे पवित्र ही नही किन्तु शाश्वत ज्ञान का देने 
वाला ब्रह्मतरु भी मानते थे। इसीलिये यह वृक्ष सिन्धुकालीन मुद्राओ्रों और कुम्भकला 
पर प्रद्चुर सख्या में मिलता है। परन्तु प्रतीत होता है कि 'कन्रिस्तान-एच' के लोग भी 
इसमे वैसी ही पूज्य भावना और निष्ठा रखते थे क्योकि इस क्षेत्र से उपलब्ध शव-भाँडो 
तथा श्रन्य बतंनो पर इसके अनन्त चित्र पाये गये हैं । 

'कब्रिस्तान-एच” के निचले स्तर के बर्तनों पर जो चित्र मिले हैं उनमे मृतक 
का परलोक-यात्रा के दृश्य नही हैं, केवल वृक्ष, लता, पल्‍लव, पशु, सितारे, मछली श्रादि 
के साधारण चित्र ही पाये जाते हैं । 

सूर्य-लोक में विद्वास--सिधु युग के लोगो का विश्वास था कि मरने के 
झनन्तर प्रेत सूयंलोक की शोर प्रस्थान करता है । परन्तु उस लोक मे प्रवेश करने के 
पहले आवश्यक था कि प्रेत का छरीर श्रशत मोर के श्राकार में बदल जाता । मोर 





१ ऋग्वेद में स्वगं-सुख के सम्बन्ध मे वर्णन मिलता है कि स्वर्ग मे शाइवत 
ज्योति झौर प्रबहमान सरिताएँ हैं। वहाँ स्वच्छ विहार, दिव्य भोजन, परम सन्तोष, 
आह्वाद, भानन्द और सब कामनाओ की सिद्धि है। 

(मैकडानेल-वैदिक माईथालॉजी) 
पितृगण के द्वारा प्रदर्शित मार्गे का अनुसरण करता हुआ जीव शाइवत लोक 
वाले लोक मे पहुँचता है और उसका शरीर दिव्य प्रभामण्डल से आलोकित होता है । 


(अथवे० ११, १) 





१४८ सिन्धु-सम्यता का झादिकेन्द्र--हडप्पा 
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(मैकडानेल-वैदिक माईथालॉजी) 
पितृगण के द्वारा प्रदर्शित मार्गे का अनुसरण करता हुआ जीव शाइवत लोक 
वाले लोक मे पहुँचता है और उसका शरीर दिव्य प्रभामण्डल से आलोकित होता है । 


(अथवे० ११, १) 


१६० सिन्धु -सम्पता का झाविकेल--हडप्पा 


निस्सन्देह मत्यंतोक भ्रौर सूयंतोक के बीच सम्बन्ध जोडने मे दिव्य दृत समझा जाता 
था। ऊपर के वर्णन मे दिखलाया गया है कि दाव-भाँडो पर बने हुए चित्रों मे कही 
तो मोर प्रेत को श्रपने शरीर मे उठाये सूयंलोक की ओर उड रहा है और कही पथ- 
प्रदर्शक के रूप मे परलोक-यात्रा मे उसका सहायक है। शव-माँड ७४३४ ई पर प्रेत 
सकी्णे-शरीर बैलो पर सवार है शौर मोर उसके श्रागे-पीछे फुदक रहे हैं (फलक ३० 
ड)। ऐसा मालूम होता है कि किसी न किसी कारण से वैल, मोर, श्रश्वत्थ और 
कमल सूर्यलोक से सम्बन्ध रखते थे । 

बहुत से शव-भाँडो पर किरण-माली बिम्ब बने हैं जो स्पष्ट रूप से सूर्यविम्ब 
के प्रतीक हैं। मोर का सूर्य के साथ साहचय लोक-प्रसिद्ध है क्योकि नाना रग के 
चदवो से श्रलक्ृत नाचते मोर के वृत्ताकार पश्व हठात्‌ सौर-विम्ब का स्मरण कराते 
हैं। ससार मे इस सरीखा दूसरा कोई पक्षी नही है जिसका सम्बन्ध सूर्य से जोडा जा 
सके । इसीलिये कई जातियों के लोग इसे सौर-पक्षी (सच वर्ड) कहते हैं श्रौर कई 
कई इसके प्रति पुज्य भावना भी रखते हैं । 

सिघु युग में भ्रश्वत्थ भी सूर्य से सम्बन्ध रखता था। सिंधु मुद्राग्रो पर प्रश्वत्य 
देवता पीपल के दोफाँक तोरण के नीचे खडा दिखलाया है । तोरण के शरीर पर 
पीपल के पत्ते सूर्य की किरणो के समान बाहर को निखर रहे हैं (फलक १६ क) । 
सिंघ में चन्हुदडों के टीले की खुदाई मे जो ठीकरे मिले उनमे से कई पर बने हुए सूर्य 
बिम्बो पर किरणो की बजाय निखरते हुए पीपल के पत्ते हैं। इन विम्बो को मोर 
बडी उत्कठा से देख रहे हैं (पलक ३३, ग) । कई ठीकरो पर पीपल की शाखाओं 
पर खडे मोर पत्तों पर ठोगें मारते दिखाई दे रहे हैं। सम्भवत वे वृक्ष के साथ चिमटे 
हुए विष-कीटों को हटाकर इसकी रक्षा कर रहे हैं (फलक ३३, ड) | ऋग्वेद में वर्णन 
भाता है कि मोर में विष दूर करने की श्रपूर्व शक्ति है (१, २४) । भारत के प्राचीन 
साहित्य मे “सूर्योदय पर कमल-वन का खिल उठना श्र सूर्यास्त पर उसका मुंद 
जाना” श्रादि उल्लेख अनेक बार मिलते हैं। सिन्धु युग के लोग कमल के इस गुण से 
भ्रच्छी प्रकार परिचित थे। इसीलिये उन्होंने सूर्य के साथ कमल के सम्बन्ध का प्रदर्शन 
किया है । 

चिरकाल से बैल भारत मे पूज्य पशु माना जाता है। वैदिक काल मे इसे 
महोक्ष श्रथवा महषभ कहते थे और लोग इसके प्रति सदुभावना रखते थे | पौराणिक 
युग में यही पशु शिववाहत नन्‍दी हुआ | सिन्धु युग मे भी यह किसी देवता का वाहन 
या प्रिय पशु था / क्योकि श्रइवत्थ-देव सिन्धु-काल का परमदेवता था इसलिये यही 
अनुमान लगाना उचित है कि पालतू पशुओं मे वलिष्ठ यह भव्य पशु श्रश्वत्थ देवता 
से ही सम्बन्ध रखता था, शौर भ्रश्वत्य देवता की सूयंदेव से एकात्मता सम्भव है । 
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फलफ, ३४ हडप्पा--कब्रिस्तान 'भ्रार-३७' से उत्खात शव्वों के साथ रखे हुए बर्तन श्रादि 
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फलफ, ३४ हडप्पा--कब्रिस्तान 'भ्रार-३७' से उत्खात शव्वों के साथ रखे हुए बर्तन श्रादि 


श्द्ड सिन्धु-सस्यता का आविकेन्द्र--हडप्पा 


जिससे सिर के पास बहुत से वर्तत रखे जा सके | मुर्दे के साथ रखे हुए बतेनो की 
सख्या दो से चालीस तक थी । अधिकाश बत॑न उसी शैली के थे जैसे कि हडप्पा 
खड॒हर के दूसरे भागो मे पाए गये थे (फलक ३४, क-ज) । 

कई कब्रो मे मुर्दो के पजरो के पास कुछ भूषण भी पड़े पाए गये। इनमे 
खडिया पत्यर के मनको से गुथे हुए हार तथा पाजेवे, कान की वालियाँ, झख की 
पचूडियाँ और मनके आदि मम्मिलित ये । एक मानव-पजर के दाएँ हाथ की अनामिका 
शगुली मे ताँवे की अगूठी थी । मिट्टी के वर्तेनो तथा भूषण के अ्रतिरिकत श्य गार की वस्तुएँ 
भी कन्न की सामग्री का श्रग थी । सब १६३७ से १६४६ तक जितनी कमग्रें खोदी गईं 
उनमे बारह ऐसी थी जिनमे से हर एक मे ताँबे का दर्पण मिला था (फलक ३४, झ) । 
कई कक्मो में सीपियाँ, श्रजन-शलाकाएँ और शख के चम्मच भी पाए गये । कई मुर्दो 
के साथ पशुग्रो की हृड्डियाँ भी मिली थी | एक बन्न मे मुर्गे की हड्डियों के श्रतिष्क्‍्ति 
मुर्दे के पाँव के प.स मिट्टी का दिया भी पडा या । 
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फलक ३५ हडप्पा के प्रसिद्ध वास्तु 


श्द्द सिन्धु-समभ्यता का श्रादिकेन्ट---हडप्पा 


नालियाँ जमीदोज्ञ नाले मे मिलकर नगर के मल को शहर के वाहर ले जाती थी । छोटी 
झौर वडी नालियो में क्ही-कही कुँड बने होते थे जहाँ पानी मे मिली हुई ठोस वस्तुएँ 
नीचे बैठ जाती थी और गदा पानी वेरोक-टोक ग्रागे बह जाता था । समय-समय पर 
इन कूडो को साफ करने का भी प्रवन्ध था | नालियो के फर्ण पवके थे और जलस्राव 
रोकने के लिये इनकी दरज़ो मे कही-कही जिपसम और चूने की टीप भी पाई गई 
थी । छतो पर से वारिशी पानी का निकास मकानों की दीवारों में बने हुए परनालो 
अथवा ख्य खलाबद्ध पकी मिट्टी की नलिकाओ (फ्लक ३५ थे) के हारा किया 
जाता था । 

हेइप्पा और मोहेंजो-दडो के खडहरो में निचले स्तरों की इमारत ऊपर के 
स्तरो की इमारतो से बहुत उत्कृष्ट हैं। अर्थात्‌ प्रारम्भिक और मध्ययुग की इमारतें 
सुयोजित, विशाल एवं ठोस बनी है, परन्तु उत्तरक,ल की वास्तु-कृतियाँ सकुचित, 
दुबेल भौर वेतुकी है। इससे सिद्ध होता है कि सिघु-सम्यता के जीवन मे पहले दो 
युग इस सम्यता का अभ्युदय काल था परन्तु उत्तरकाल में वह धीरे-धीरे अ्रवतति की 
ओर लुढक रही थी। अ्रन्तिम काल मे प्राक्तन व्शात एवं सुदद मकान लुप्त 
होना शुरू हो गये और उनकी जगह छोटे और दुर्वेल मकान वनाए जाने लगे। 
विशाल मकानों का छोटे-छोटे भागो में विभाजन और ईट पकाने की भरष्टियो 
का, जो पहले शहर के बाहर थी, नगर के अदर आ जाना, इस वात का 
प्रतीक है कि सिघु-सम्यता के अस्विम काल में नगरपालिका का नियनत्रण शिथिल हो 
गया था। तत्कालीन ध्वेंसावशेप इस वात के साक्षी हैं कि उस समय के हृडप्पा 
निवासी निर्धन तथा श्रमजीवी लोग थे | मोहेजो-दडो के टठीलो की स्तर-रचना से 
पता लगता है कि उ्त नयर के जीवन मे कम से कम दो बार बाढ-काँड का सकट 
आया था | इनमे से एक सध्यकाल के अन्त में और दूसरा उत्तरकाल के श्रन्त मे 
आया | मालूप होता है कि दूसरे वाढ-काँड ने धन-जन की भयकर हानि की और 
उत्तरकाल की सम्यता को प्राय मलियामेट हो कर दिया । इस घोर सकट के कारण 
उच्च तथा मध्यम श्रेणी के व्यापारी और दूसरे लोग इस स्थान को सदा के लिये 
त्याग गये और कंबल निर्धन श्रमजीवी ही यहाँ ठिके रहे? । 

हडप्पा की जीवन कथा भी एसी प्रकार वी है । इस खण्डहर की आन्तरिक 
स्तर-रचना से सिद्ध हो गया है कि जव “टीला ए-वी' के चारो शोर दुर्ग-प्राकार का 
निर्माण हुआ तो यह स्थान भयकर वाढो का आलेट वना हुआ था । बाढ़ों का पाती 
उच्छाय-रेखा ५४० तक मार करता था जैसा कि प्राकार की नीव के नीचे नदी पक के 





१ मेके--फर्दर एक्सकेवेशन्स, ग्रथ १, पृष्ठ १, ६। 


श्द्द सिन्धु-समभ्यता का श्रादिकेन्ट---हडप्पा 


नालियाँ जमीदोज्ञ नाले मे मिलकर नगर के मल को शहर के वाहर ले जाती थी । छोटी 
झौर वडी नालियो में क्ही-कही कुँड बने होते थे जहाँ पानी मे मिली हुई ठोस वस्तुएँ 
नीचे बैठ जाती थी और गदा पानी वेरोक-टोक ग्रागे बह जाता था । समय-समय पर 
इन कूडो को साफ करने का भी प्रवन्ध था | नालियो के फर्ण पवके थे और जलस्राव 
रोकने के लिये इनकी दरज़ो मे कही-कही जिपसम और चूने की टीप भी पाई गई 
थी । छतो पर से वारिशी पानी का निकास मकानों की दीवारों में बने हुए परनालो 
अथवा ख्य खलाबद्ध पकी मिट्टी की नलिकाओ (फ्लक ३५ थे) के हारा किया 
जाता था । 

हेइप्पा और मोहेंजो-दडो के खडहरो में निचले स्तरों की इमारत ऊपर के 
स्तरो की इमारतो से बहुत उत्कृष्ट हैं। अर्थात्‌ प्रारम्भिक और मध्ययुग की इमारतें 
सुयोजित, विशाल एवं ठोस बनी है, परन्तु उत्तरक,ल की वास्तु-कृतियाँ सकुचित, 
दुबेल भौर वेतुकी है। इससे सिद्ध होता है कि सिघु-सम्यता के जीवन मे पहले दो 
युग इस सम्यता का अभ्युदय काल था परन्तु उत्तरकाल में वह धीरे-धीरे अ्रवतति की 
ओर लुढक रही थी। अ्रन्तिम काल मे प्राक्तन व्शात एवं सुदद मकान लुप्त 
होना शुरू हो गये और उनकी जगह छोटे और दुर्वेल मकान वनाए जाने लगे। 
विशाल मकानों का छोटे-छोटे भागो में विभाजन और ईट पकाने की भरष्टियो 
का, जो पहले शहर के बाहर थी, नगर के अदर आ जाना, इस वात का 
प्रतीक है कि सिघु-सम्यता के अस्विम काल में नगरपालिका का नियनत्रण शिथिल हो 
गया था। तत्कालीन ध्वेंसावशेप इस वात के साक्षी हैं कि उस समय के हृडप्पा 
निवासी निर्धन तथा श्रमजीवी लोग थे | मोहेजो-दडो के टठीलो की स्तर-रचना से 
पता लगता है कि उ्त नयर के जीवन मे कम से कम दो बार बाढ-काँड का सकट 
आया था | इनमे से एक सध्यकाल के अन्त में और दूसरा उत्तरकाल के श्रन्त मे 
आया | मालूप होता है कि दूसरे वाढ-काँड ने धन-जन की भयकर हानि की और 
उत्तरकाल की सम्यता को प्राय मलियामेट हो कर दिया । इस घोर सकट के कारण 
उच्च तथा मध्यम श्रेणी के व्यापारी और दूसरे लोग इस स्थान को सदा के लिये 
त्याग गये और कंबल निर्धन श्रमजीवी ही यहाँ ठिके रहे? । 

हडप्पा की जीवन कथा भी एसी प्रकार वी है । इस खण्डहर की आन्तरिक 
स्तर-रचना से सिद्ध हो गया है कि जव “टीला ए-वी' के चारो शोर दुर्ग-प्राकार का 
निर्माण हुआ तो यह स्थान भयकर वाढो का आलेट वना हुआ था । बाढ़ों का पाती 
उच्छाय-रेखा ५४० तक मार करता था जैसा कि प्राकार की नीव के नीचे नदी पक के 





१ मेके--फर्दर एक्सकेवेशन्स, ग्रथ १, पृष्ठ १, ६। 


१७० सिन्धु-सम्यता का झादिकेन्द्र--हडप्पा 


चतुर्भुजाकार पाये थे, सकीर्ण वीथियों मे वाँठ दिया गया था। वीथियाँ चिकनी 
और कठोर मिट्टी से भरी थी, परन्तु शालाओं के अन्दर जो मिट्॒टी का भराव था, 
उसमे ईट, रोडे भर ठीकरे मिले थे । वीथियाँ चक्रमण-मार्ग की श्रोर ईटो से बन्द 
की गई थी परन्तु दूसरे सिरे पर खुली थी। इनके और पाश्रों के मध्य मे जो तग 
दरारें थी उन्हे श्रारम्भ मे वायु-सचार के लिये खुला छोड दिया गया था, परन्तु बाद 
मे ईंटो के छेददार चौपहल खम्भो से बन्द कर दिया गया था । घान्यशाला के दोनो 
पक्षो की उत्तरी और दक्षिणी सीमाओं की श्रन्तिम दीवारों के सिरो पर दृढता के 
लिए चौपहल पाये बने थे । दोनो पक्षों की दीवारो के चक्रमण-मार्ग वाले श्रन्त पर 
तीन फूट चौडी और एक फुट तीन इच गहरी एक बुनियादी दीवार थी। खुदाई के 
समय परिचिमी पक्ष पूर्वी पक्ष की अपेक्षा श्रधिक सुरक्षित दशा मे था। इसकी श्रगभूत 
बीथियाँ श्रौर पाये सतह जमीन से तीन फूट की ऊँचाई तक खडे थे परन्तु शालाओो 
के श्रन्दर की पतली दीवारें प्राय नष्ट हो चुकी थी । 

दोनो पक्ष बनावट में परस्पर समान श्लौर एक ही श्राकार के बने हैं। इनकी 
शालाएँ श्रौर वीथियाँ एक दूसरी के विलकुल सामने हैं | प्रतीत होता है कि उत्तर- 
काल मे पूर्वी पक्ष का जीखोॉडद्धार किया गया था, विशेषत दक्षिणी सिरे पर, जहाँ 
पहली इमारत की तीन दीवारें बाद की दीवारों के नीचे दबी पडी हैं। मध्यवर्ती 
चक्रमण-मार्ग मे वीथियो के भ्रन्त पर बने हुए कई एक सुदृढ पाये, दो सीढियाँ शौर 
खडी ईंटो के कुछ फर्श प्राचीन इमारत का ही श्रग प्रतीत होते हैं । दोनो पक्षो की 
एक श्रौर विलक्षणता यह है कि इनके इर्दे-गिर्दे एक जमीदोज पुश्ता दीवार के खण्ड 
मिले है। दक्षिणी सीमा पर यह दीवार दोनो पक्षो की लम्बाई के बराबर है, परन्तु 
पूर्वी और पश्चिमी सीमाओ पर इसके केवल खण्ड ही मिले थे। माल के विचार 
मे यह इमारत एक विशाल घान्यशाला थी । इसमे सन्देह नही कि यह विचित्र वास्तु 
निवास गृह नही था क्योकि इसमे बहुत कम घरेलू वस्तुएं हस्तगत हुई थी श्रौर इसकी 
शालाएँ ऐसे सकीर्ण भागो में बँटी थी कि वे मनुष्य-निवास के उपयुक्त भी नही थी। 
झपने वर्तमान रूप मे यह स्मारक पूर्णांग इमारत की केवल पीठिका ही हैजों 
सम्भवत भूमि के नीचे ही छिपी थी। जब शालाओ की विभाजक दीवारें वीथियो के 
बरावर ऊँची थी तो इनके वीच का श्रवकाश दन्तक मेहराव विधि (फलक ३५, ख) 
ग्रथवा लकडी के बत्तो से छता जा सकता । इस प्रकार छत डाल देने से जो चबूतरा 
सा वन जाता था वही यथार्थ घान्यशाला थी । इसके अ्रबोभाग मे बनी हुई तग 
गलियो मे वायु के निरन्तर आवागमन से घात्य सडते गलने से सुरक्षित रहता था। 

शिल्पियो के निवास-गृह (फलक ३५, घ)-ंडप्पा की यह विचित्र इमारत 
'टीला-एफ' के खात न० ४ में निकली थी। इसमे भी समानाकार बने हुए निवास- 


१७० सिन्धु-सम्यता का भादिकेन्द्र--हडप्पा 


चतुर्भुजाकार पाये थे, सकीणे वीथियो मे वाँट दिया गया था। वीथियाँ चिकनी 
और कठोर मिट्टी से भरी थी, परन्तु शालाओ के अन्दर जो मिट्टी का भराव था, 
उसमे ईट, रोडे श्र ठीकरे मिले थे। वीथियाँ चक्रमण-मार्ग की शोर ईंटो से बन्द 
की गई थी परन्तु दूसरे सिरे पर खुली थी। इनके श्रौर पाश्नो के मध्य मे जो तग 
दरारें थी उन्हे श्रारम्भ मे वायु-सचार के लिये खुला छोड दिया गया था, परन्तु बाद 
में ईंटो के छेददार चौपहल खम्भो से बन्द कर दिया गया था । घान्यशाला के दोनो 
पक्षो की उत्तरी और दक्षिणी सीमाओं की श्रन्तिम दीवारों के सिरो पर दृढता के 
लिए चौपहल पाये बने थे । दोनो पक्षो की दीवारों के चक्रमण-मार्ग वाले अ्रन्त पर 
तीन फुट चौडी और एक फुट तीन इच गहरी एक बुनियादी दीवार थी। खुदाई के 
समय पदिचिमी पक्ष पूर्वी पक्ष की शअ्रपेक्षा श्रधिक सुरक्षित दशा मे था। इसकी श्रगभूत 
बीथियाँ श्लौर पाये सतह जमीन से तीन फूट की ऊँचाई तक खडे थे परन्तु शालाओं 
के श्रन्दर की पतली दीवारें प्राय नष्ट हो चुकी थी । 

दोनो पक्ष बनावट में परस्पर समान श्रौर एक ही श्राकार के बने हैं । इनकी 
शालाएँ और वीथियाँ एक दूसरी के विलकुल सामने हैं | प्रतीत होता है कि उत्तर- 
काल मे पूर्वी पक्ष का जीणोंद्धार किया गया था, विशेषत दक्षिणी सिरे पर, जहाँ 
पहली इमारत की तीन दीवारें बाद की दीवारों के नीचे दबी पडी हैं । मध्यवर्ती 
चक्रमणा-मार्ग मे वीथियो के भ्रन्त पर बने हुए कई एक सुदृढ पाये, दो सीढियाँ श्रौर 
खडी ईंटो के कुछ फर्श प्राचीन इमारत का ही श्रग प्रतीत होते हैं । दोनो पक्षो की 
एक श्रौर विलक्षण॒ता यह है कि इनके इर्द-गिर्द एक ज़मीदोज़ पुश्ता दीवार के खण्ड 
भिले है । दक्षिणी सीमा पर यह दीवार दोनो पक्षो की लम्बाई के बराबर है, परन्तु 
पूर्वी और परिचिमी सीमाओ पर इसके केवल खण्ड ही मिले थे। माशंल के विचार 
में यह इमारत एक विद्याल घान्यशाला थी । इसमे सन्देह नही कि यह विचित्र वास्तु 
निवास गृह नही था क्योकि इसमे बहुत कम घरेलू वस्तुएँ हस्तगत हुई थी श्रौर इसकी 
शालाएँ ऐसे सकीर्ण भागो मे बंटी थी कि वे मनुष्य-निवास के उपयुक्त भी नही थी। 
झपने वर्तमान रूप मे यह स्मारक पूर्णांग इमारत की केवल पीठिका ही है जो 
सम्भवत॒ भूमि के नीचे ही छिपी थी। जब शालाओ की विभाजक दीवारें वीथियो के 
बरावर ऊँची थी तो इनके वीच का श्रवकाश दन्तक मेहराव विधि (फलक ३५, ख) 
ग्रथवा लकडी के वत्तो से छता जा सकता । इस प्रकार छत डाल देने से जो चबूतरा 
सा वन जाता था वही यथार्थ घान्यशाला थी । इसके श्रधोभाग मे बनी हुई तग 
गलियो मे वायु के निरन्तर आवागमन से घात्य सडते गलने से सुरक्षित रहता था। 

शिल्पियो के निवास-गृह (फलक ३५, घ)--हृडप्पा की यह विचित्र इमारत 
'टीला-एफ' के खात न० ४ मे निकली थी। इसमे भी समानाकार बने हुए निवास- 


७२ सिन्धु-सम्पता का प्रादिकेन्द्र---हंडप्पा 
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'फलक ३६ मेसोपोर्टेमिया के जिग्गुरत और मोहेंजो-दडो फा रतृप-टोला 
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छाएए?& सा (मोह १(०४०७॥०-7०0०४०) 
स्तूप-टीला ( -दडौ) 


'फलक ३६ मेसोपोर्टेमिया के जिग्गुरत और मोहेंजो-दडो फा रतृप-टोला 


श्छ्४ड सिन्धु-सस्यता का श्रादिकेन्द्र--हडप्पा 


गोल चबूतरे--हडप्पा की विलक्षण इमारतों मे अ्ठारह गोल चवृतरे भी हैं 
जो 'टीला-एफ' के खात न० ४ और ५ मे बिखरे पडे हैं । वे परस्पर समानाकार और 
समानान्तर हैं (फतक ३४५, ग) । हर एक चवबूतरा व्यास में ११ फुट खडी इईंटो के 
समान केन्द्र चार वृत्तो का बना है, इमका फर्श, जो मध्य मे खोखला है, गहराई मे 
केवल एक ईंट मोटा है | मध्यवर्ती खाली स्थानों मे कुछ नही मिला था केवल चबूतरा 
न० ८ में एक सेर के लगभग पशुग्रो की अ्स्थियाँ, गली सडी गदम के कुछ ढेले और 
दूसरे धान्यकरा उपलब्ध हुए थे । चबूतरे क्योकि खुले स्थान मे पक्तिबद्ध बने थे इस- 
लिये प्रतीत होता है कि ये जनता के साथ्य रण उपयोग के लिये बनाये गये थे । सब्‌ 
१६४६ की खुदाई मे डा० व्हीलर ने एक नये चब॒तरे की सुक्ष्म दृष्टि से खुदाई कराई 
थी । उनके विचार मे ये चबूतरे घान्‍्य कूटने के लिये बने थे । वे लिखते हैं कि इनके 
मध्य में ऊब्ल गाडा जाता था जिसमे लोग लकडी के मूसलो से धान्य कूटकर दानो 
को छिलके से श्रलग करते थे ज॑से कि श्राजकल भी गाँव के लोग करते हैं। डा० 
व्हीलर का यह सुझाव परिस्थिति के बहुत अनुकूल भौर युक्ति सगत है। श्रापत्ति 
केवल यह है कि चवृतरो के अन्दर बाहर श्रथवा श्रास-पास कही भी गला सडा धान्य 
इस मात्रा मे नही मिला कि उनके पूर्वोक्त सुझाव का समर्थन हो सकता । 

निवास-गृह--हंडप्पा में ऐसे वास्तु नही मिले जिन्हे हम समृद्ध लोगो के निवास- 
गृह कह सकें । ईंटो की लूट खसूट के कारण ये घर पुरातत्त्व विभाग की खुदाई के 
बहुत पहले ही नष्ट हो चुके थे । तथावि 'टीला-एफ' पर दो एक ऐसे श्रवशेप भश्रवश्य 
मिले हैं जो तत्कालीन निवास ग्ृहो के आकार और स्वरूप पर कुछ प्रकाश डालते हैं । 
इनमे से एक खात न० ६ की खुदाई मे निकला था । यह मकान लम्बाई मे १०० फुट 
के लगभग था परन्तु खडित होने के कारण इसकी चौडाई का पता नही लग सका । 
इसमे दस के करीब कमरे थे जिनमे पुरुषो और स्त्रियो के रहने के लिये पृथक्‌ पृथक 
विभाग थे। घर के बाहर साथ के खुले स्थान मे एक कुआँ था जो पडोसियो के काम 
भीआझता था। दूसरा निवास-गृह विशाल घान्यशाला के पश्चिमी प्रसार मे निकला 
था। प्रतीत होता हैं कि लोगो के घर चौकोण होते थे जिनकी चारो पभ्ुुजाओ मे शभ्रदर 
की ओर कमरे बताये जाते थे और बीच का रिक्त स्थान श्राँगन के रूप भे व्यवहार 
में आता था | 

हटप्पा खडहर के भिन्न-भिन्न प्रदेशो मे कम से कम छ प्राचीन कुएँ खोदे गये 
थे । उनके व्यास १ फुट १० इच से लेकर ७ फुट ३ इच तक हैं। फिल्‍मी के प्राकार 
की ईटें केवल एक ही कुएँ मे प्रयुक्त हुई थी, वाकी सब कुएँ सावत ईंटो के ही बने हैं। 


श्छ्४ड सिन्धु-सस्यता का श्रादिकेन्द्र--हडप्पा 


गोल चबूतरे--हडप्पा की विलक्षण इमारतों मे अ्ठारह गोल चवृतरे भी हैं 
जो 'टीला-एफ' के खात न० ४ और ५ मे बिखरे पडे हैं । वे परस्पर समानाकार और 
समानान्तर हैं (फतक ३४५, ग) । हर एक चवबूतरा व्यास में ११ फुट खडी इईंटो के 
समान केन्द्र चार वृत्तो का बना है, इमका फर्श, जो मध्य मे खोखला है, गहराई मे 
केवल एक ईंट मोटा है | मध्यवर्ती खाली स्थानों मे कुछ नही मिला था केवल चबूतरा 
न० ८ में एक सेर के लगभग पशुग्रो की अ्स्थियाँ, गली सडी गदम के कुछ ढेले और 
दूसरे धान्यकरा उपलब्ध हुए थे । चबूतरे क्योकि खुले स्थान मे पक्तिबद्ध बने थे इस- 
लिये प्रतीत होता है कि ये जनता के साथ्य रण उपयोग के लिये बनाये गये थे । सब्‌ 
१६४६ की खुदाई मे डा० व्हीलर ने एक नये चब॒तरे की सुक्ष्म दृष्टि से खुदाई कराई 
थी । उनके विचार मे ये चबूतरे घान्‍्य कूटने के लिये बने थे । वे लिखते हैं कि इनके 
मध्य में ऊब्ल गाडा जाता था जिसमे लोग लकडी के मूसलो से धान्य कूटकर दानो 
को छिलके से श्रलग करते थे ज॑से कि श्राजकल भी गाँव के लोग करते हैं। डा० 
व्हीलर का यह सुझाव परिस्थिति के बहुत अनुकूल भौर युक्ति सगत है। श्रापत्ति 
केवल यह है कि चवृतरो के अन्दर बाहर श्रथवा श्रास-पास कही भी गला सडा धान्य 
इस मात्रा मे नही मिला कि उनके पूर्वोक्त सुझाव का समर्थन हो सकता । 

निवास-गृह--हंडप्पा में ऐसे वास्तु नही मिले जिन्हे हम समृद्ध लोगो के निवास- 
गृह कह सकें । ईंटो की लूट खसूट के कारण ये घर पुरातत्त्व विभाग की खुदाई के 
बहुत पहले ही नष्ट हो चुके थे । तथावि 'टीला-एफ' पर दो एक ऐसे श्रवशेप भश्रवश्य 
मिले हैं जो तत्कालीन निवास ग्ृहो के आकार और स्वरूप पर कुछ प्रकाश डालते हैं । 
इनमे से एक खात न० ६ की खुदाई मे निकला था । यह मकान लम्बाई मे १०० फुट 
के लगभग था परन्तु खडित होने के कारण इसकी चौडाई का पता नही लग सका । 
इसमे दस के करीब कमरे थे जिनमे पुरुषो और स्त्रियो के रहने के लिये पृथक्‌ पृथक 
विभाग थे। घर के बाहर साथ के खुले स्थान मे एक कुआँ था जो पडोसियो के काम 
भीआझता था। दूसरा निवास-गृह विशाल घान्यशाला के पश्चिमी प्रसार मे निकला 
था। प्रतीत होता हैं कि लोगो के घर चौकोण होते थे जिनकी चारो पभ्ुुजाओ मे शभ्रदर 
की ओर कमरे बताये जाते थे और बीच का रिक्त स्थान श्राँगन के रूप भे व्यवहार 
में आता था | 

हटप्पा खडहर के भिन्न-भिन्न प्रदेशो मे कम से कम छ प्राचीन कुएँ खोदे गये 
थे । उनके व्यास १ फुट १० इच से लेकर ७ फुट ३ इच तक हैं। फिल्‍मी के प्राकार 
की ईटें केवल एक ही कुएँ मे प्रयुक्त हुई थी, वाकी सब कुएँ सावत ईंटो के ही बने हैं। 


१७६ सिन्धु-सम्पता का श्राविकेन्द्र--हंडप्पा 





फलफ ३७ सिन्घु-कालोन वेष-भुषा के कुछ उदाहररप 


१७६ सिन्धु-सम्पता का श्राविकेन्द्र--हंडप्पा 





फलफ ३७ सिन्घु-कालोन वेष-भुषा के कुछ उदाहररप 


श्७८ सिन्धु-सम्यता फा श्राविकेन्द्र 





हडप्पा 





फलक ३८५ सिन्धुकालीन भ्रषर्णो के कुछ उदाहरण 


श्७८ सिन्धु-सम्यता फा श्राविकेन्द्र 





हडप्पा 





फलक ३८५ सिन्धुकालीन भ्रषर्णो के कुछ उदाहरण 





१८० सिन्धु-प्स्यता का झ्ाविकेन्द्र--हडप्पा 


अलक्ृत शाल श्रोढे है । एक दूसरी मूर्ति के श्रधोभाग मे घाघरे की तरह लम्बा कटि- 
वस्त्र है जिसे एक कमरबन्द से कसकर बाँधा हुआ है (फलक ३५,5) । इससे 
प्रतीत होता है कि सिनन्‍्धु-निवासियों मे उत्तम कोटि के लोग सुन्दर वस्त्र पहनते थे । 
श्राइचर्य है कि सिन्धु-प्रान्त मे जहाँ कपास की इतनी पैदावार थी श्लौर लोग कपडा 
बनाना भी श्रच्छी प्रकार जानते थे नर-नारियो मे इतनी नग्नता हो । सम्भव है कि 
स्त्री पुरुषों मे इस प्रकार नग्तता दिखलाने का कोई और ही कारण हो । हर्प्पा के 
एक कुम्भखड पर चित्रित बहँँगी वाला मनुष्य श्रधोभाग मे जोवपुरी पाजामो की तरह 
वस्त्र पहने दिखाई देता है (फलक ४३, क) । कपास सिन्धु देश की श्रपनी उपज थी 
श्र यहाँ से विदेशों को भी जाती थी । मेसोपोटेमिया मे भारतीय कपास को 'सिदु 
झौर यूनात मे 'सिंडान” के नाम से पुकारते थे । दोनो शब्दों का श्रर्थ 'सिन्धु' श्र्थात्‌ 
'सिन्धु देश की उपज कपास' है । इस बात को दृष्टिगत करते हुए कि सिन्धु निवासी 
सम्यता की कोटि में बहुत ऊँचे थे और उनके देश में भेड बकरियाँ भी प्रच्चुर सख्या मे 
थी, यह ब्नु पान लगाना कठित नहीं कि इन लोगो को ऊती कपडे बनाना भी झ्ाता 
था। ययचपि प्रत्यक्षरूप से ऐसी कोई उपलब्धि नही हुई जिससे इसका समर्थन हो' 
सके । 
सिन्‍्पुवालीन शासक जाति के लोग सुवर्ण-पत्र की बनी हुई सिगार पट्टियाँ 
(नारे) माथे पर पहनते थे । हडप्पा मे इस प्रकार की केवल एक ही पट्टी मिली थी 
(फतक ३८, ढ), परन्तु मोहेजो-दडो मे कई एक हस्तगत हुई थी । इनमे से एक पट्टा 
के दोवो भिरो पर बारीक छेरो से उस पविन्न वेदिका की आकृति बनी है जो मुद्रा्ो 
पर एकश्शग के गले के नीचे पाई जाती है। इसमे संदेह नही कि माथे को भिगार पट्टी 
पर इस अलकरणा का प्रभिपष्राय केवल यह था कि इस पट्टी का घारण करने वाला 
सदा दीर्घायु, समृद्ध और शक्तिशाली बना रहे । स्तरण रहे कि सिन्धु मुद्राओ पर 
यह पवित्र वेदिक्रा श्रश्वत्थ-देवता के प्रियपशु एकश्ट ग से सम्बद्ध पाई जाती है । 
फेशवेश--सिन्धुकालीन स्त्री-मूर्तियों के सिर प्राय ऊेंचे शिरोवेप्टनो से ढके 
हैं, इसलिये उनके क्रैशवेश का पूरा विवरण देना कठिन है । फिर भी उनके सिरो का 
जो थोडा बहुत भाग दृष्टिगोचर होता है उससे इस विपय में कुछ न कुछ कहा ही जा 
सकता है। साधारण स्त्रियो के लम्बे वाल खुले या मेढियो से गुथे हुए पीठ पर 
लटकते है। कई मेढियाँ सामने दोनो श्रोर छाती पर गिरती हैं, श्जौर कई कानो के 
पास कटोरियो और कानफूलो के इदगिद लिपटी रहती हैं। कई मू्ियो मे घुंघराले 
वाल सिर के पीछे पीठ पर गिरते हैं। मोहेजो-दडो की नतंकी की वेशी के आकार 
की चोटी वाएऐ कान पर से होती हुई ग्रीवा पर पड रही है (फलक ३७, ड) । इस 
प्रकार ब्ग केश प्रसाधन इसी मूर्ति मे देखा गया है । डा० मेके का कथन है कि मुद्राओं 
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अलक्ृत शाल श्रोढे है । एक दूसरी मूर्ति के श्रधोभाग मे घाघरे की तरह लम्बा कटि- 
वस्त्र है जिसे एक कमरबन्द से कसकर बाँधा हुआ है (फलक ३५,5) । इससे 
प्रतीत होता है कि सिनन्‍्धु-निवासियों मे उत्तम कोटि के लोग सुन्दर वस्त्र पहनते थे । 
श्राइचर्य है कि सिन्धु-प्रान्त मे जहाँ कपास की इतनी पैदावार थी श्लौर लोग कपडा 
बनाना भी श्रच्छी प्रकार जानते थे नर-नारियो मे इतनी नग्नता हो । सम्भव है कि 
स्त्री पुरुषों मे इस प्रकार नग्तता दिखलाने का कोई और ही कारण हो । हर्प्पा के 
एक कुम्भखड पर चित्रित बहँँगी वाला मनुष्य श्रधोभाग मे जोवपुरी पाजामो की तरह 
वस्त्र पहने दिखाई देता है (फलक ४३, क) । कपास सिन्धु देश की श्रपनी उपज थी 
श्र यहाँ से विदेशों को भी जाती थी । मेसोपोटेमिया मे भारतीय कपास को 'सिदु 
झौर यूनात मे 'सिंडान” के नाम से पुकारते थे । दोनो शब्दों का श्रर्थ 'सिन्धु' श्र्थात्‌ 
'सिन्धु देश की उपज कपास' है । इस बात को दृष्टिगत करते हुए कि सिन्धु निवासी 
सम्यता की कोटि में बहुत ऊँचे थे और उनके देश में भेड बकरियाँ भी प्रच्चुर सख्या मे 
थी, यह ब्नु पान लगाना कठित नहीं कि इन लोगो को ऊती कपडे बनाना भी झ्ाता 
था। ययचपि प्रत्यक्षरूप से ऐसी कोई उपलब्धि नही हुई जिससे इसका समर्थन हो' 
सके । 
सिन्‍्पुवालीन शासक जाति के लोग सुवर्ण-पत्र की बनी हुई सिगार पट्टियाँ 
(नारे) माथे पर पहनते थे । हडप्पा मे इस प्रकार की केवल एक ही पट्टी मिली थी 
(फतक ३८, ढ), परन्तु मोहेजो-दडो मे कई एक हस्तगत हुई थी । इनमे से एक पट्टा 
के दोवो भिरो पर बारीक छेरो से उस पविन्न वेदिका की आकृति बनी है जो मुद्रा्ो 
पर एकश्शग के गले के नीचे पाई जाती है। इसमे संदेह नही कि माथे को भिगार पट्टी 
पर इस अलकरणा का प्रभिपष्राय केवल यह था कि इस पट्टी का घारण करने वाला 
सदा दीर्घायु, समृद्ध और शक्तिशाली बना रहे । स्तरण रहे कि सिन्धु मुद्राओ पर 
यह पवित्र वेदिक्रा श्रश्वत्थ-देवता के प्रियपशु एकश्ट ग से सम्बद्ध पाई जाती है । 
फेशवेश--सिन्धुकालीन स्त्री-मूर्तियों के सिर प्राय ऊेंचे शिरोवेप्टनो से ढके 
हैं, इसलिये उनके क्रैशवेश का पूरा विवरण देना कठिन है । फिर भी उनके सिरो का 
जो थोडा बहुत भाग दृष्टिगोचर होता है उससे इस विपय में कुछ न कुछ कहा ही जा 
सकता है। साधारण स्त्रियो के लम्बे वाल खुले या मेढियो से गुथे हुए पीठ पर 
लटकते है। कई मेढियाँ सामने दोनो श्रोर छाती पर गिरती हैं, श्जौर कई कानो के 
पास कटोरियो और कानफूलो के इदगिद लिपटी रहती हैं। कई मू्ियो मे घुंघराले 
वाल सिर के पीछे पीठ पर गिरते हैं। मोहेजो-दडो की नतंकी की वेशी के आकार 
की चोटी वाएऐ कान पर से होती हुई ग्रीवा पर पड रही है (फलक ३७, ड) । इस 
प्रकार ब्ग केश प्रसाधन इसी मूर्ति मे देखा गया है । डा० मेके का कथन है कि मुद्राओं 
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पर खुदी हुई देवियो की चोटियो के सिरे पर एक फूत सा श्रलकरण लगा रहता है । 


हृडप्पा और मोहेजो-दडो से प्राप्त मिट्टी की पुरुष-मुतियों का केशवेश विविध 
प्रकार का है। हृडप्पा की दो पापाण मूर्तियाँ केवल कबन्ध मात्र हैं इसलिये उनकी 
केश-रचना के सम्बन्ध मे कुछ कहना श्रसम्भव है। परन्तु मोहेजो-दडो की पापाण 
मूर्तियाँ जिनके सिर सुरक्षित हैं स्पष्टरूप से बवलाती हैं कि इस युग मे उच्च श्रेणी के 
मनुष्यो का केशवेश किस प्रकार का था। खडिया पत्थर की आवक्ष देवमूरतरि के सिर 
पर के पट्टो में सीघी सीवन है और माये पर सिगार पट्टी का श्रलक रण है (फलक 
१५ ग)। इसी भाँति की दूसरी आवसक्ष मृरति के लम्बे केश जूडे के रूप मे सिर के 
पीछे बँघे हुए हैं (फलक १२, क २)। कई एक भिट्टी की मूर्तियों के वाल कुँडलाकार 
हैं जिनमे से कुछ कुँडल सिर की चोटी पर और कुछ कानो के इदंगिर्द लिपटे हुए हैं 
(फलक ३६, ड) । एक दूसरी मूर्ति ने अपनी चुटिया को दोहरा करके उसे पट्टी से 
बाँधा हुप्रा है (फलक ३६, च) । एक ग्न्य पुरुष के बाल ऊँचे जटाजूट के रूप में 
प्रसाधित हैं (फलक ३७, 5) । 


पुरुषो की दाढियाँ प्राय छोटी और कुछ नुकीली तथा मूँछे सफाचट हैं (फलक 
३६, ड-छ) । मालूम होता है कि पुरुषो मे यह सामान्य रिवाज था, यद्यपि कई मूर्तियों 
मे इसके विरुद्ध और प्रकार की क्षौर क्रिया के उदादहरा भी भिले हैं, जैसे पुरुपमूर्तियाँ 
न० २,३,४,२० श्रादि विना दाढी के हैं” । श्रौर पुरुष मस्तक न० ७ की मूंछ दाढी 
सब सफाचट हे* । केवल लम्बे केश स्त्रियों की चोटी की तरह कुंडलाकार पीछे बंधे 
हुए हैं । 

वेश-भूपा के कई रिवाज स्त्री पुरुषों में सामान्य थे। लम्बे वालो को जूडा 
बनाकर सिर के पीछे धारण करना श्रौर उनकी सजावट तथा उन्हे श्रपने स्थान पर 
बिठाने के लिये सूइयो का प्रयोग करना स्त्री पुरुषो मे सामान्य था। मोहेजो-दडो की 
एक मूर्ति के सिर पर वालो मे सुई दिखलाई गई है । बालो की सजावट के लिये पशु 
शीपंक्र तथा कुल शीषंक सूइर्या (फलक १२, छन्ञ) भी प्रयोग मे श्राती थी। दोनो 
पक्षों मे कघो का व्यापक प्रयोग होता था और कभी-कभी कघे सिर मे भी टाँगे रहते 
थे । यह प्रथा श्रव भी उन लोगो मे प्रचलित है जो सिखो की तरह लम्छे केश घारण 


१ भेके--फर्द र एक्सकेवेशत्स, ग्र० २, फनक ७६ । 
२ मार्शल--मोहेजो-दडो एण्ड दि इडस वेली सिविलाइजेशन ग्र० ३, फलक 
६&€६। 
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पर खुदी हुई देवियो की चोटियो के सिरे पर एक फूत सा श्रलकरण लगा रहता है । 


हृडप्पा और मोहेजो-दडो से प्राप्त मिट्टी की पुरुष-मुतियों का केशवेश विविध 
प्रकार का है। हृडप्पा की दो पापाण मूर्तियाँ केवल कबन्ध मात्र हैं इसलिये उनकी 
केश-रचना के सम्बन्ध मे कुछ कहना श्रसम्भव है। परन्तु मोहेजो-दडो की पापाण 
मूर्तियाँ जिनके सिर सुरक्षित हैं स्पष्टरूप से बवलाती हैं कि इस युग मे उच्च श्रेणी के 
मनुष्यो का केशवेश किस प्रकार का था। खडिया पत्थर की आवक्ष देवमूरतरि के सिर 
पर के पट्टो में सीघी सीवन है और माये पर सिगार पट्टी का श्रलक रण है (फलक 
१५ ग)। इसी भाँति की दूसरी आवसक्ष मृरति के लम्बे केश जूडे के रूप मे सिर के 
पीछे बँघे हुए हैं (फलक १२, क २)। कई एक भिट्टी की मूर्तियों के वाल कुँडलाकार 
हैं जिनमे से कुछ कुँडल सिर की चोटी पर और कुछ कानो के इदंगिर्द लिपटे हुए हैं 
(फलक ३६, ड) । एक दूसरी मूर्ति ने अपनी चुटिया को दोहरा करके उसे पट्टी से 
बाँधा हुप्रा है (फलक ३६, च) । एक ग्न्य पुरुष के बाल ऊँचे जटाजूट के रूप में 
प्रसाधित हैं (फलक ३७, 5) । 


पुरुषो की दाढियाँ प्राय छोटी और कुछ नुकीली तथा मूँछे सफाचट हैं (फलक 
३६, ड-छ) । मालूम होता है कि पुरुषो मे यह सामान्य रिवाज था, यद्यपि कई मूर्तियों 
मे इसके विरुद्ध और प्रकार की क्षौर क्रिया के उदादहरा भी भिले हैं, जैसे पुरुपमूर्तियाँ 
न० २,३,४,२० श्रादि विना दाढी के हैं” । श्रौर पुरुष मस्तक न० ७ की मूंछ दाढी 
सब सफाचट हे* । केवल लम्बे केश स्त्रियों की चोटी की तरह कुंडलाकार पीछे बंधे 
हुए हैं । 

वेश-भूपा के कई रिवाज स्त्री पुरुषों में सामान्य थे। लम्बे वालो को जूडा 
बनाकर सिर के पीछे धारण करना श्रौर उनकी सजावट तथा उन्हे श्रपने स्थान पर 
बिठाने के लिये सूइयो का प्रयोग करना स्त्री पुरुषो मे सामान्य था। मोहेजो-दडो की 
एक मूर्ति के सिर पर वालो मे सुई दिखलाई गई है । बालो की सजावट के लिये पशु 
शीपंक्र तथा कुल शीषंक सूइर्या (फलक १२, छन्ञ) भी प्रयोग मे श्राती थी। दोनो 
पक्षों मे कघो का व्यापक प्रयोग होता था और कभी-कभी कघे सिर मे भी टाँगे रहते 
थे । यह प्रथा श्रव भी उन लोगो मे प्रचलित है जो सिखो की तरह लम्छे केश घारण 


१ भेके--फर्द र एक्सकेवेशत्स, ग्र० २, फनक ७६ । 
२ मार्शल--मोहेजो-दडो एण्ड दि इडस वेली सिविलाइजेशन ग्र० ३, फलक 
६&€६। 


श्र 
धात को वस्तुएँ 


सोना, चाँदी, ताँबा, राँगा और सीसा ये पाँच थधातें सिंधु युग के लोगो को 
अच्छी प्रकार मालूम थी। उन्हे सोने और चाँदी के मिश्रण से बनी हुई 'एलेक्ट्रम' नाम 
घात का भी ज्ञान था। ताँवे और राँगे के मिश्रण से काँसा बनाता उन्हे आता था 
और मिश्रित घात को वे प्राक्ृत रूप मे खानो से भी प्राप्त करते थे । साधारणत ताँवे 
में € से १२ प्रतिशत राँगे की मिलावट अच्छी भाँत का काँसा बनाने के लिये पर्याप्त 
है । परन्तु मोहेजो-दडो की कई कास्यवस्तुओं मे राँगे की मात्रा २६ प्रतिशत तक पहुँच 
जाती है । इससे पता लगता है कि सिंघुकालीन शिल्पियों को काँसा वनाने मे उचित 
अनुपात में इन धातो के मिश्रण पर नियत्रण नही था और साधारण वे काँसे को 
प्राकृतछूप में खानो से ही प्राप्त करते थे । 

सोना विविध ग्राभूषण बनाने के काम आता था। मोहेंजो-दडो मे सोने की 
जो तीन सूइयाँ मिली वे एक असाधारण सोना उपलब्धि थी। कई गहने केवल सोने 
के ही थे, शोर वहुत से, जो चाँदी, पत्थर आ्रादि के वने थे, उनमे सोना केवल अशत 
प्रयोग में लाया गया था। अभी तक सोने का एक भी बतंत सिंधु के काठे में नही 
मिला । सोने के आभूषणो में मनके, मगको की टोपियाँ, बाजूबद, चुडियाँ, कानफूल, 
लटकन, क्लिप, कठहार, कलाई ग्द, सिगार पट्टियाँ, बालियाँ श्रादि सम्मिलित थी । 
सोने का प्रधान गुणा यह है कि हजारो वर्ष मिट्टी मे दवा रहने से भी इस पर न तो 
जग लगता है और न ही यह श्रपनी दमक छोडता है । हडप्पा भौर मोहेजो-दडो की 
खुदाई मे सोने चाँदी की छोटी से छोटी वस्तु भी यथावत्‌ सुरक्षित पाई गई थी! सिंधु 
कालीन खड॒हरो मे चाँदी की वस्तुएँ इतनी सख्या मे नही मिली जितनी कि सोने की, 
शायद इसलिये कि चाँदी मिट्टी मे दवी रहने से गल सड जाती है। ताँवे की तरह 
इस पर भी हरे रग का जग चढ जाता है और इस दश्या मे चांदी और ताँबे मे पहचान 
करना कठिन होता है । केवल रासायनिक शुद्धि के श्रनन्तर जव जग उतर जाता है 
तभी चाँदी श्रौर ताँवे की वस्तुओं मे भेद-प्रतीति सम्भव है । सिंधु के काठे मे भूपण या 
छोटे पात्र बनाने के लिये चाँदी का उपयोग किया जाता था । हडप्पा क खुदाई में 
चाँदी के मनके, खोखले क्गरा, टोपियाँ एक छोटा पात्र तथा अन्य वई वस्तुएँ 
मिली थी । 


का 


१२ 
धात को वस्तुएँ 


सोना, चाँदी, ताँबा, राँगा श्रौर सीसा ये पाँच धातें सिंधु युग के लोगो को 
अच्छी प्रकार मालूम थी। उन्हे सोने और चाँदी के मिश्रण से बनी हुई 'एलेक्ट्रम/ नाम 
धात का भी ज्ञान था। ताँवे श्रौर राँगे के मिश्रण से काँसा बनाता उन्हे आता था 
झौर मिश्चित घात को वे प्राकृत रूप मे खानो से भी प्राप्त करते थे । साधारणत ताँबे 
में € से १२ प्रतिशत राँगे की मिलावट भ्रच्छी भाँत का काँसा बनाने के लिये पर्याप्त 
है । परन्तु मोहेजो-दडो की कई कास्यवस्तुओ मे राँगे की मात्रा २६ प्रतिशत तक पहुँच 
जाती है। इससे पता लगता है कि सिघुकालीन शिल्पियों को काँसा वनाने मे उचित 
भ्रनुपात मे इन धातो के मिश्रण पर नियत्रण नही था श्रौर साधारणात वे काँसे को 
प्राकृतरूप में खानो से ही प्राप्त करते थे ! 

सोना विविध ग्राभूषण बनाने के काम आता था। मोहेंजो-दडो मे सोने की 
जो तीन सूइयाँ मिली वे एक असाधारण सोना उपलब्धि थी। कई गहने केवल सोने 
के ही थे, श्रौर वहुत से, जो चाँदी, पत्थर श्रादि के वने थे, उनमे सोना केवल अशत 
प्रयोग मे लाया गया था। अभी तक सोने का एक भी बतंव सिधु के काठे में नही 
मिला । सोने के आ्राभूषणो में मनके, मगको की टोपियाँ, बाजूबद, न्रूड्ियाँ, कानफूल, 
लटकन, क्लिप, कठहार, कलाई ग्द, सिगार पट्टियाँ, बालियाँ श्रादि सम्मिलित थी । 
सोने का प्रधान गुणा यह है कि हजारो वर्ष मिट्टी मे दवा रहने से भी इस पर न तो 
जग लगता है और न ही यह श्रपनी दमक छोडता है । हडप्पा भौर मोहेजो-दडो की 
खुदाई मे सोने चाँदी की छोटी से छोटी वस्तु भी यथावत्‌ सुरक्षित पाईं गई थी! सिंघु 
कालीन खड॒हरो मे चाँदी की वस्तुएँ इतनी सर्या मे नही मिली जितनी कि सोने की, 
शायद इसलिये कि चाँदी मिट्टी मे दवी रहने से गल सड जाती है। ताँबे की तरह 
इस पर भी हरे रग का जग चढ जाता है और इस दश्या मे चाँदी और ताँबे मे पहचान 
करना कठिन होता है । केवल रासायनिक शुद्धि के भ्रनन्तर जव जग उतर जाता है 
तभी चाँदी भ्रौर ताँवे को वस्तुओं मे भेद-प्रतीति सम्भव है । सिंघु के काठे मे भूपण या 
छोटे पात्र बनाने के लिये चाँदी का उपयोग किया जाता था। हडप्पा क खुदाई मे 
चाँदी के मनके, खोखले क्गरा, टोपियाँ एक छोटा पात्र तथा अन्य कई वस्तुएँ 
मिली थी । 


आन 


१८६ सिन्धु-सभ्पता का श्रादिकेन्द्र--हडप्पा 


ताँबा श्र काँसा--शस्त्रोपकरण, वतंन, भूषण और घरेलू उपयोग की अनन्त 
वस्तुएँ बनाने के लिए ताँवे और काँसे का व्यापक रूप से प्रयोग होता था। सबसे 
प्रधान उल्लेखनीय उपलब्धि ताॉवे का देगचा न० २७७ था जो इसी घातु की थाली से 
ढका हुआ पाया गया था (फलक ४०, ग) । इसमे एक सौ से श्रधिक ताँथे के हथियार, 
श्रौजार, भूषण आदि बद थे । इसकी उपलब्धि टीला-एफ के खात न० १ के तीसरे 
स्तर मे सतह जमीन से ५ फुट ६ इच की गहराई पर हुई थी। इसमे श्रधोलिखित 
वस्तुएँ सम्मिलित थी--- 

२१, कुल्हाडे (फलक ४०, ख) भालों के फल और खाल उतारने के छूरे 
(घ), गदाशिर, बछें, दो-दो मुंहे कुल्हाडे (छ), ११ छुरे (ड), तीर का फल (भर), 
कटार, दो आरे (ड) श्रौर दस छेरियाँ (च) | भूपषणो मे कगरणा, झौर हारो मे 
पिरोने की अ्रध॑चद्राकार टोपियाँ थी । इनके अतिरिक्त घरेलू उपयोग की सात वस्तुएँ 
थी, जैसे कटोरा, तराज़ू का डडा, लिखने की कलम आदि । पूर्वोक्त देगचे की पैदी 
में घुएँ को स्याही लगी थी जिससे मालुम होता था कि यह रसोई का बर्तन था और 
किसी आकस्मिक भय के कारण इसके स्वामी ने इसमे पुर्वोक्त वस्तुएं डालकर इसे 
दबा दिया था । 

ताँबे का रथ (फलक ४०, ८)--ताँवे की एक और मनोरजक वस्तु दो 
पहिये का नोकदार छत वाला छोटा-सा रथ है । इस पर आगे कोचवान बैठा है जिस 
के सिर के लवे वाल जूडे की तरह बधे हैं। उसकी बाई भ्ुजा ऊपर को उठी है। 
परन्तु हाथ के टूट जाने से पता नही लगता कि इसमे वह चाबुक पकडे था या बाग- 
डोर । यह खिलौना रथ सम्भवत ससार में पहियेदार वाहन का प्राचीनतम 
उदाहरण है । 

हडप्पा के टीलो में ताँवे की और भी कई प्रकार की वस्तुएं मिली थी, जिनमे 
लेखाकिन ताम्रखड, मनके, शलाकाएं, सूइयाँ, वर्तत, वबूल की फलियो के झाकार के 
चिपटे पत्ते, तार मे बे हुए तीन उपकरणो--सुआ, चिमटा शौर श्रारी--का ग्रुच्छा, 
वर्णवीय है । इनके अतिरिक्त अन्य विविध वस्तुओं मे देगचे, कलसियाँ, कटोरे, थालियाँ, 
आारे, गोल घटमच, वसुला, कुल्हाडा, छेनियाँ, छुरे, उस्तरे (फलक ४०, ड) श्रजन- 
शलाका, दर्पण, मछली पकडने की कूंडियाँ (फलक ४०, थ) तीर के फल (ज), कुंडे 
आदि भी उल्लेखनीय हैं। मोहेजो-दडो मे ताँवे की अनेक चोकोण पहियाँ मिली थी 
जिनके एक भौर चित्राक्षर श्रौर दूसरी श्लोर पशु हैं । ये लेखाकित पहियाँ तथा मनुष्यों 
ओर पशुश्रों की मूर्तियाँ म्हेंजो-दडो की विशेष उपलब्धियाँ हैं जो हडप्पा मे भ्रभी 
तक नही मिली | ताँवे की मूर्तियों मे नग्न नतंकी विशेषतया वर्णानीय है क्योकि यह 
ताम्र मूर्तिक्ला का अपूर्व उदाहरण है (फलक ३७, ड) । 


१८६ सिन्धु-सभ्पता का श्रादिकेन्द्र--हडप्पा 


ताँबा श्र काँसा--शस्त्रोपकरण, वतंन, भूषण और घरेलू उपयोग की अनन्त 
वस्तुएँ बनाने के लिए ताँवे और काँसे का व्यापक रूप से प्रयोग होता था। सबसे 
प्रधान उल्लेखनीय उपलब्धि ताॉवे का देगचा न० २७७ था जो इसी घातु की थाली से 
ढका हुआ पाया गया था (फलक ४०, ग) । इसमे एक सौ से श्रधिक ताँथे के हथियार, 
श्रौजार, भूषण आदि बद थे । इसकी उपलब्धि टीला-एफ के खात न० १ के तीसरे 
स्तर मे सतह जमीन से ५ फुट ६ इच की गहराई पर हुई थी। इसमे श्रधोलिखित 
वस्तुएँ सम्मिलित थी--- 

२१, कुल्हाडे (फलक ४०, ख) भालों के फल और खाल उतारने के छूरे 
(घ), गदाशिर, बछें, दो-दो मुंहे कुल्हाडे (छ), ११ छुरे (ड), तीर का फल (भर), 
कटार, दो आरे (ड) श्रौर दस छेरियाँ (च) | भूपषणो मे कगरणा, झौर हारो मे 
पिरोने की अ्रध॑चद्राकार टोपियाँ थी । इनके अतिरिक्त घरेलू उपयोग की सात वस्तुएँ 
थी, जैसे कटोरा, तराज़ू का डडा, लिखने की कलम आदि । पूर्वोक्त देगचे की पैदी 
में घुएँ को स्याही लगी थी जिससे मालुम होता था कि यह रसोई का बर्तन था और 
किसी आकस्मिक भय के कारण इसके स्वामी ने इसमे पुर्वोक्त वस्तुएं डालकर इसे 
दबा दिया था । 

ताँबे का रथ (फलक ४०, ८)--ताँवे की एक और मनोरजक वस्तु दो 
पहिये का नोकदार छत वाला छोटा-सा रथ है । इस पर आगे कोचवान बैठा है जिस 
के सिर के लवे वाल जूडे की तरह बधे हैं। उसकी बाई भ्ुजा ऊपर को उठी है। 
परन्तु हाथ के टूट जाने से पता नही लगता कि इसमे वह चाबुक पकडे था या बाग- 
डोर । यह खिलौना रथ सम्भवत ससार में पहियेदार वाहन का प्राचीनतम 
उदाहरण है । 

हडप्पा के टीलो में ताँवे की और भी कई प्रकार की वस्तुएं मिली थी, जिनमे 
लेखाकिन ताम्रखड, मनके, शलाकाएं, सूइयाँ, वर्तत, वबूल की फलियो के झाकार के 
चिपटे पत्ते, तार मे बे हुए तीन उपकरणो--सुआ, चिमटा शौर श्रारी--का ग्रुच्छा, 
वर्णवीय है । इनके अतिरिक्त अन्य विविध वस्तुओं मे देगचे, कलसियाँ, कटोरे, थालियाँ, 
आारे, गोल घटमच, वसुला, कुल्हाडा, छेनियाँ, छुरे, उस्तरे (फलक ४०, ड) श्रजन- 
शलाका, दर्पण, मछली पकडने की कूंडियाँ (फलक ४०, थ) तीर के फल (ज), कुंडे 
आदि भी उल्लेखनीय हैं। मोहेजो-दडो मे ताँवे की अनेक चोकोण पहियाँ मिली थी 
जिनके एक भौर चित्राक्षर श्रौर दूसरी श्लोर पशु हैं । ये लेखाकित पहियाँ तथा मनुष्यों 
ओर पशुश्रों की मूर्तियाँ म्हेंजो-दडो की विशेष उपलब्धियाँ हैं जो हडप्पा मे भ्रभी 
तक नही मिली | ताँवे की मूर्तियों मे नग्न नतंकी विशेषतया वर्णानीय है क्योकि यह 
ताम्र मूर्तिक्ला का अपूर्व उदाहरण है (फलक ३७, ड) । 





सिन्धु-सम्यता का श्रादिकेल--हडप्पा 


फलक ४१ घरेलू उपयोग की वस्तुएं 





सिन्धु-सम्यता का श्रादिकेल--हडप्पा 


फलक ४१ घरेलू उपयोग की वस्तुएं 


[ 
१२६० सिन्धु सम्यता का श्रादिकेन्द्र--हडप्पा 


सोटी, थी, श्रकित था । इस पर श्ग्नेजी अ्रक्षर 'वी' के आकार के चिह्नो से विभकत 
चार समान भाग बने हुए थे | हर एक विभाग ० ६३४ सैटीमीटर श्रर्थातू ० ३६७६ 
इच के करीब था जो ० ७३७ सख्या का आधा भप्रथवा मिश्न की प्राचीन “हस्त-मान 
प्रणाली” (अर्थात्‌ २६४७ ईच) का आठवाँ भाग है । फिल्हर्स विद्री के अनुसार मिश्र 
की यह प्राचीन मान-प्रणाली २० ६२ इच के प्रचलित हस्तमान' पर आश्रित थी 
जिसे मिश्र के इतिहास मे 'राजकीय-हस्त' के नाम से व्यवहृत किया गया है। यह 
मान भिश्ठ के प्राक वशावली काल की राज-समाधियो के समय से प्रयोग मे आता था 
और “गुडिया' पतेसी के समय मेसोपोटेमिया मे भी विदित था। पुरातत्त्व के भूतपूर्व 
रसायन शास्त्री श्री सनाउल्‍ला के मत में यह नाप सिंधु-प्रान्त मे विदेश से झ्ाया था" । 
इसी प्रकार का एक नाप जो शख के टुकड़े पर खुदा है मोहेजों दडो मे पाया गया 
था। इसका सादुश्य निश्र के १३२ इच के 'फुट' (पाद) मान से किया गया है जो 
प्राचीन मिश्र, लघु एशिया, यूनान, सीरिया श्रादि देशो मे प्रचलित था | वत्स महोदय 
लिखते हैं कि पूर्वोत्तित दोनों नापो से हडप्पा ओर मोहेजो-दडो की सुरूष-मुर्य इमारतों 
के श्रायाम का परीक्षण किया गया था और इमारतो की लबाई चौडाई पूर्वोक्त नापो 
का सामास्य गुरानफल था । हडप्पा का नाप मिश्र के 'राजकीय-हस्तमान! के समान 
और मोहेजो-दडो का नाप १३२ इच फुट-मान (पाद मान) से मिलता है। वे पुन 
लिखते हैँ कि सम्भवत दोनो मान प्रणालियाँ, जिनमे से एक 'पाद मान! और दूसरी 
हस्व-मान' पर श्राश्चित थी, एक ही समय सिंधु-देश मे प्रचलित थी। उनका यह 
विचार केवल सस्मावना ही है । जब तक इस भाँति के बडे नाप इस भूखड में नहीं 
मिलते तव तक इन छोटे टुकडो के श्राघार पर मिश्र से सिंधु-सम्यता का सम्बन्ध स्थापन 
करना अनुचित है । इतने छोटे-छोटे खड जिन पर सदिग्ध अ्रभिप्राय के चिह्न श्रकित 
हैं वडी-बडी इमारतो के परीक्षण मे प्रामाणिक नाप नही हो सकते, और न ही इस 
साक्ष्य के आधार पर इनका अपना मूल्य आँका जा सकता है । अत विश्वस्तरूप से 
यह कहना सम्भव नहीं कि इन खडो पर खुदे हुए चिहक्लू किसी मान-प्रणाली के प्रतीक 
थे। हो सकता है कि ये निशान किसी और प्रयोजन के लिए लगाये गये हो । 

पूर्वोक्त ताँवे और काँसे के शास्त्रोपफरणो के अतिरिक्त सिंधु-कालीन लोग 
इस प्रयोजन के लिए पत्थर का प्रयोग भी करते थे | पत्थर के शास्त्रोपकरणों में 
गदा, कुल्हाडा (फतक ४१, घ) खुरचनी (ड, च) वरमा आदि पाए गये हैं । गदा 
चार आकार की थी--गोल, नाशपाती नुमा, उन्नत्तोदर वृत्ताकार, और ढोल की 
शकल की । इन सबमे लकडी के दस्ते डालने के लिए छेद थे । 





१ वत्स--एक्सकेवेशन्स एट हडप्पा, ग्रथ १, पृष्ठ ३६५ । 


[ 
१२६० सिन्धु सम्यता का श्रादिकेन्द्र--हडप्पा 


सोटी, थी, श्रकित था । इस पर श्ग्नेजी अ्रक्षर 'वी' के आकार के चिह्नो से विभकत 
चार समान भाग बने हुए थे | हर एक विभाग ० ६३४ सैटीमीटर श्रर्थातू ० ३६७६ 
इच के करीब था जो ० ७३७ सख्या का आधा भप्रथवा मिश्न की प्राचीन “हस्त-मान 
प्रणाली” (अर्थात्‌ २६४७ ईच) का आठवाँ भाग है । फिल्हर्स विद्री के अनुसार मिश्र 
की यह प्राचीन मान-प्रणाली २० ६२ इच के प्रचलित हस्तमान' पर आश्रित थी 
जिसे मिश्र के इतिहास मे 'राजकीय-हस्त' के नाम से व्यवहृत किया गया है। यह 
मान भिश्ठ के प्राक वशावली काल की राज-समाधियो के समय से प्रयोग मे आता था 
और “गुडिया' पतेसी के समय मेसोपोटेमिया मे भी विदित था। पुरातत्त्व के भूतपूर्व 
रसायन शास्त्री श्री सनाउल्‍ला के मत में यह नाप सिंधु-प्रान्त मे विदेश से झ्ाया था" । 
इसी प्रकार का एक नाप जो शख के टुकड़े पर खुदा है मोहेजों दडो मे पाया गया 
था। इसका सादुश्य निश्र के १३२ इच के 'फुट' (पाद) मान से किया गया है जो 
प्राचीन मिश्र, लघु एशिया, यूनान, सीरिया श्रादि देशो मे प्रचलित था | वत्स महोदय 
लिखते हैं कि पूर्वोत्तित दोनों नापो से हडप्पा ओर मोहेजो-दडो की सुरूष-मुर्य इमारतों 
के श्रायाम का परीक्षण किया गया था और इमारतो की लबाई चौडाई पूर्वोक्त नापो 
का सामास्य गुरानफल था । हडप्पा का नाप मिश्र के 'राजकीय-हस्तमान! के समान 
और मोहेजो-दडो का नाप १३२ इच फुट-मान (पाद मान) से मिलता है। वे पुन 
लिखते हैँ कि सम्भवत दोनो मान प्रणालियाँ, जिनमे से एक 'पाद मान! और दूसरी 
हस्व-मान' पर श्राश्चित थी, एक ही समय सिंधु-देश मे प्रचलित थी। उनका यह 
विचार केवल सस्मावना ही है । जब तक इस भाँति के बडे नाप इस भूखड में नहीं 
मिलते तव तक इन छोटे टुकडो के श्राघार पर मिश्र से सिंधु-सम्यता का सम्बन्ध स्थापन 
करना अनुचित है । इतने छोटे-छोटे खड जिन पर सदिग्ध अ्रभिप्राय के चिह्न श्रकित 
हैं वडी-बडी इमारतो के परीक्षण मे प्रामाणिक नाप नही हो सकते, और न ही इस 
साक्ष्य के आधार पर इनका अपना मूल्य आँका जा सकता है । अत विश्वस्तरूप से 
यह कहना सम्भव नहीं कि इन खडो पर खुदे हुए चिहक्लू किसी मान-प्रणाली के प्रतीक 
थे। हो सकता है कि ये निशान किसी और प्रयोजन के लिए लगाये गये हो । 

पूर्वोक्त ताँवे और काँसे के शास्त्रोपफरणो के अतिरिक्त सिंधु-कालीन लोग 
इस प्रयोजन के लिए पत्थर का प्रयोग भी करते थे | पत्थर के शास्त्रोपकरणों में 
गदा, कुल्हाडा (फतक ४१, घ) खुरचनी (ड, च) वरमा आदि पाए गये हैं । गदा 
चार आकार की थी--गोल, नाशपाती नुमा, उन्नत्तोदर वृत्ताकार, और ढोल की 
शकल की । इन सबमे लकडी के दस्ते डालने के लिए छेद थे । 





१ वत्स--एक्सकेवेशन्स एट हडप्पा, ग्रथ १, पृष्ठ ३६५ । 


सिन्धु-सम्पता का शाविकेन्द्र--हैडप्पा 





[ए॥ छठ 


फलक ४२. सिघु-कालीत कुन्म-छला के कुछ उदाहरण 


सिन्धु-सम्पता का शाविकेन्द्र--हैडप्पा 





[ए॥ छठ 


फलक ४२. सिघु-कालीत कुन्म-छला के कुछ उदाहरण 


१६२ सिन्धु-सम्यता का झाविकेख--हडप्पा 





फलक ४२ सिघु-कालीन कु+भ-कला के कुछ उदाहरण 


१६२ सिन्धु-सम्यता का झाविकेख--हडप्पा 





फलक ४२ सिघु-कालीन कु+भ-कला के कुछ उदाहरण 


१६४ सिन्धु-सम्पता का श्रादिकेन्द्र--हडप्पा 


बतंन मिले थे जिनमे सादो की सख्या बहुत भ्रधिक थी । चिन्नो के अतिरिक्त व्तंनो 
पर छाप वाले श्रथवा उत्कीर्ण अलकरण भी थे । चित्रित बतंन वनाने के लिए पहले 
उन पर लाल रग का पोता चढ़ाया जाता था और इस लाल जिल्द पर काले भ्रलकरण 
डाले जाते थे । भट्टी पर चढाने के पहले चित्रित बत्तेत को हड्डी श्रथवा पत्थर के खण्ड 
से भ्रच्छी प्रकार घोटा जाता था जिससे बतंन की सतह न केवल चमकीली ही वन 
जाती थी, किन्तु इसमे से पानी भी नहीं कर सकता था। चित्र डालने के लिए जो 
रणग प्रयोग मे कते:थे वे प्राय गेरु, हरताल, ताँद्वा, लोहा आदि खनिज पदार्थों से 
प्रस्तुत किए जाते थे | 

भोहेजो-दडो क्री तरह हडप्पा के अश्रधिकाद वर्तत भी चाक पर ही बने थे । 
हाथ के बने वतन प्राय क्षुद्राकार श्रौर निचले स्तरो मे ही सीमित थे। मालुम होता 
है कि सिधु-कालीन लोगो को हाथ से चलाया जाने वाला निक्ृष्ट चाक ही मालूम 
था। पैर से चलाया जाने वाला उत्कृष्ट चाक सम्भवत यूनानियों श्रथवा पारथियन 
लोगो द्वारा भारत में लाया गया-था | हाथ के: च्यक की श्रपेक्षा पैर के चाक की 
उत्क्ृष्टता सर्वेविदित है।- पहला धीमा है और कुम्हार को इसे बारम्बार हाथ से 
चलाना पडता है, परन्तु दूसरे मे यह विशेषता है कि कुम्हार इसे निरन्तर पाश्रो से 
चलाए रखता है जब कि उसके दोनो हाथ बतंन बनाने मे व्यस्त रहते हैं । इससे वह 
अ्रपना काम तीज्न गति से निर्बाध कर सकता है। चाक का प्रथम आविष्कार कहाँ 
झौर कब हुआ इस विपय में बहुत मतभेद है। डा० हाल के मत मे इसका आविष्कार 
इलम में हुआ था, परल्तु दूसरे विद्वानों मे से कई इसका श्रेय ईरान को, कई मिश्र 
को और कई सुमेर को देते हैं ॥ बतंत बनाने मे जिस चिकनी मिट्टी का प्रयोग किया 
गया है वह नदी पुलिन से लाई जाती थी | इसमे चूने श्लौर रेत का किचित्‌ मिश्रण 
है । पकाने के लिए वर्ततो को खुली ग्रथवा वन्द भट्ठियों मे चिन देते थे । श्राज भी 
पजाव और सिंघ के कुम्हार वतेनो को इसी विधि से पकाते हैं । 

सिधु-कालीन कुम्भकला उच्च कोटि की है। यह ऐसे कुम्भवारो की कृति 
है जो परम्परा से इस व्यवसाय मे प्रवृत्त रहने के कारण प्रवीण भौर अनुभवी हो गए 
थे | यह कला अपने ढग की निराली है । इलम तथा सुमेर की कुम्भकतागओओ से इसका 
वहुत थोडा सादृश्य है। सिन्घु-सम्यता के केवल दो ऐसे बर्तन हैं जितकी तुलना 
पश्चिमी एशिया के कुछ बर्तनों से की जा सकती है । इनमे एक तो खडी पैदी का 
बलि-पात्र है (फलक ४२, च) । जिसके समान पात्र किश, उर, फारा और वबाबल मे 
पाए गए थे । दूसरा कटोरे के आकार का खडी-मूठ का ढकना है (फलक ४२, थ) 
जिसके समान, रूप ढकने जमदेत नसर की कुम्भकला में पाए गए थे । 

प्रनाज रखने के बडे माट--हडप्पा और मोहेंजो-दडो के बतंनो मे सब से 


१६४ सिन्धु-सम्पता का श्रादिकेन्द्र--हडप्पा 


बतंन मिले थे जिनमे सादो की सख्या बहुत भ्रधिक थी । चिन्नो के अतिरिक्त व्तंनो 
पर छाप वाले श्रथवा उत्कीर्ण अलकरण भी थे । चित्रित बतंन वनाने के लिए पहले 
उन पर लाल रग का पोता चढ़ाया जाता था और इस लाल जिल्द पर काले भ्रलकरण 
डाले जाते थे । भट्टी पर चढाने के पहले चित्रित बत्तेत को हड्डी श्रथवा पत्थर के खण्ड 
से भ्रच्छी प्रकार घोटा जाता था जिससे बतंन की सतह न केवल चमकीली ही वन 
जाती थी, किन्तु इसमे से पानी भी नहीं कर सकता था। चित्र डालने के लिए जो 
रणग प्रयोग मे कते:थे वे प्राय गेरु, हरताल, ताँद्वा, लोहा आदि खनिज पदार्थों से 
प्रस्तुत किए जाते थे | 

भोहेजो-दडो क्री तरह हडप्पा के अश्रधिकाद वर्तत भी चाक पर ही बने थे । 
हाथ के बने वतन प्राय क्षुद्राकार श्रौर निचले स्तरो मे ही सीमित थे। मालुम होता 
है कि सिधु-कालीन लोगो को हाथ से चलाया जाने वाला निक्ृष्ट चाक ही मालूम 
था। पैर से चलाया जाने वाला उत्कृष्ट चाक सम्भवत यूनानियों श्रथवा पारथियन 
लोगो द्वारा भारत में लाया गया-था | हाथ के: च्यक की श्रपेक्षा पैर के चाक की 
उत्क्ृष्टता सर्वेविदित है।- पहला धीमा है और कुम्हार को इसे बारम्बार हाथ से 
चलाना पडता है, परन्तु दूसरे मे यह विशेषता है कि कुम्हार इसे निरन्तर पाश्रो से 
चलाए रखता है जब कि उसके दोनो हाथ बतंन बनाने मे व्यस्त रहते हैं । इससे वह 
अ्रपना काम तीज्न गति से निर्बाध कर सकता है। चाक का प्रथम आविष्कार कहाँ 
झौर कब हुआ इस विपय में बहुत मतभेद है। डा० हाल के मत मे इसका आविष्कार 
इलम में हुआ था, परल्तु दूसरे विद्वानों मे से कई इसका श्रेय ईरान को, कई मिश्र 
को और कई सुमेर को देते हैं ॥ बतंत बनाने मे जिस चिकनी मिट्टी का प्रयोग किया 
गया है वह नदी पुलिन से लाई जाती थी | इसमे चूने श्लौर रेत का किचित्‌ मिश्रण 
है । पकाने के लिए वर्ततो को खुली ग्रथवा वन्द भट्ठियों मे चिन देते थे । श्राज भी 
पजाव और सिंघ के कुम्हार वतेनो को इसी विधि से पकाते हैं । 

सिधु-कालीन कुम्भकला उच्च कोटि की है। यह ऐसे कुम्भवारो की कृति 
है जो परम्परा से इस व्यवसाय मे प्रवृत्त रहने के कारण प्रवीण भौर अनुभवी हो गए 
थे | यह कला अपने ढग की निराली है । इलम तथा सुमेर की कुम्भकतागओओ से इसका 
वहुत थोडा सादृश्य है। सिन्घु-सम्यता के केवल दो ऐसे बर्तन हैं जितकी तुलना 
पश्चिमी एशिया के कुछ बर्तनों से की जा सकती है । इनमे एक तो खडी पैदी का 
बलि-पात्र है (फलक ४२, च) । जिसके समान पात्र किश, उर, फारा और वबाबल मे 
पाए गए थे । दूसरा कटोरे के आकार का खडी-मूठ का ढकना है (फलक ४२, थ) 
जिसके समान, रूप ढकने जमदेत नसर की कुम्भकला में पाए गए थे । 

प्रनाज रखने के बडे माट--हडप्पा और मोहेंजो-दडो के बतंनो मे सब से 


१६५ सिन्धु-सम्यता का, भाविकेन्द्र---हडप्पा 


बात; का, समर्थन- करता है किये: सके भ्रवश्य, क्रिसी| निषिचत योजन्म; के श्रघीक़ भूमि 
मे; गैडे गए थे; ॥ ये यज्दा पत्ती: इकट्ठा: करते, के- मलमाॉंडः कही थे- जुँसक कि; कई पुस# 
त्ट्गन्ो, का, विनर है । इसकी पुष्टि मे; पहला प्रमाण तो; यह है कि फशे) नालियाँ 
आए, दीव़ा,रो, के टुकड़े ज़िनके पाम़ ये भाँडे पाये, गए; इतनेःदुवेल और प्रस्थापग्री- ये. क़ि- 
वे मनुष्य के उप्रय्योग, के, वास्तु नृद्दो हो. सकते; थे, जैसे! कि; मिद्ी- की तिकोज़ सोटियाँ। 
जो, इन मटको, मे; प्रछ्चए सह्या; मे! पाई युई; मर्ज़नुष्यू के उपयोग की वस्तुएं: नही थीं:। 
वे केवल; वाह्तविक़ वास्तुझो और वस्तुओं का; प्रुनुक्तरर माज़ःथी । दूसरा; कास्खु- 
यह, है कि मदको, के श्रन्दर की, वस्तुएँ तथा| भ्राप्न-पास: की; म्रिट्टी फरूज़ी' के- निःरन्‍्तरू 
गिरने, से, हरे सुण| की हो मई थी॥ मार्शल तथा वत्स महोदय; ने-पूर्केक्त; विलक्षणताझं: 
का, भ्रष्ययन, करके इन्हे 'भग्निदाह्मेत्तर-अ्रस्थिभाँड' वाम से; निद्प्ठ- क़िया है; ॥ उनके 
विचार में इन भाँडो मे अ्रग्तिदग्ध शत्रों की चूणित श्रस्थियाँ थी, जित्हे- सम्जन्धिको। 
ने पशुबलि, तथा, श्रत्य सान्झर के साथःप्रत्नलित- प्रथा के भुनुस॥र इनमे; कड़ दिया 
था, | इस, विषय में डा० व्हीज्ञर का पूद्वोक्नत- विद्वात़ो) से मतभेद: है । उनकाःकथन-है' 
कि, इन, तथाक़धित- “दाहोनर-अस्थिमाॉडे'” का न; तो- मृतक: के दाह श्र न ही उसकी: .. 
भरन्तर्याक्या, से कुछ सम्बन्ध; है ॥ महल; के स्लिद्धुन्त के-मूल; मे ग्रह, तक़े थय कि-क्योकि- 
हडप्प, भौर मोहेजी-दड्ो, के; भ्रा द्वि-जिज़ासियो का, कोई कब्रिस्यक नहीः मिल्त॒ इसलिए 
इससे यही-निप्कर्ष निकालना, सम्भव्न है. क्लि वेः लोग, झपने- मृतकों का- भ्रगनसस्कारः 
करते थे ॥ श्राज, भी, पज़ाज़ के, कर्ड भागे मे, हिन्दुओ, मे। प्रधा है क्लि वे अपने- अप्निवम्ध- 
मुतको, की श्रस्थियरो को- चूरित, करके- प़िकट्वर्ती, नदी, या जल्ाड्ात् मे- फैक- देते; हैं।।”” 
उत़के व्रिचार मे इन, भाँडो; मे, भी, प्रसितिदम्; शो की। चूरणितत, अ्रस्थियो, का कुछ अक्षय; | 
गडा, रहता था । 
परन्तु जब सन्‌ १६३७ में 'कब्रिस्तात श्रार-३७/ की उपलब्धि हुई तो सिद्ध- 
होः गय़[, कि सिंघु-सम्यता, के जिर्माता, लग भी श्रपने! मूतक़ो, को; भूमि- मे ही गाड़ते थे; 
जलाते नही, थे । श्रत, इन मटको, को 'दाहोत्तर-अस्थिभाँड' कहना: सवंथा- भ्रनुचित- है ॥ 
फिर भी यह कहने, मे कोई श्रापत्ति, वही, कि थे/मटके ज़िनमे' सममज़द्ली की-वस्त्ु- 
सामग्री, मिली; थी क़िसी, निश्चित उद्देश्य श्रौर निर्धारित योजना के श्रधीन झूप्ति मे गाडेः 
' गए थे, इसका केवल एक ही उत्तर हो सक़ता है, भ्रौर वह यह कि; ये भाँड़े किसी 
धामिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन मृतकों की स्मृति मे गाडे गए थे जो “कब्रिस्तान- - 
आह-३७ या-इसी/प्रकार के क़िसी दूसरे अज्ञात कब्रिस्तान: में दवाएं गए थे। मालुम 
होता है क्रिः मनुष्य. के मर जाते परु उसके सम्बन्धी वलिरूप; से वध किए हुए पशु के- 
श्रगो को शव्र सामग्री के साथ माह मे/डालकरु शहर के उजाड भाग मे। दवा देते-थे ॥माठ 
के पास ही एक छोटी दीवार, नाली, भ्रौरः छोटा:सा फशे। बता देते थे-। नाली का एक 
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बात; का, समर्थन- करता है किये: सके भ्रवश्य, क्रिसी| निषिचत योजन्म; के श्रघीक़ भूमि 
मे; गैडे गए थे; ॥ ये यज्दा पत्ती: इकट्ठा: करते, के- मलमाॉंडः कही थे- जुँसक कि; कई पुस# 
त्ट्गन्ो, का, विनर है । इसकी पुष्टि मे; पहला प्रमाण तो; यह है कि फशे) नालियाँ 
आए, दीव़ा,रो, के टुकड़े ज़िनके पाम़ ये भाँडे पाये, गए; इतनेःदुवेल और प्रस्थापग्री- ये. क़ि- 
वे मनुष्य के उप्रय्योग, के, वास्तु नृद्दो हो. सकते; थे, जैसे! कि; मिद्ी- की तिकोज़ सोटियाँ। 
जो, इन मटको, मे; प्रछ्चए सह्या; मे! पाई युई; मर्ज़नुष्यू के उपयोग की वस्तुएं: नही थीं:। 
वे केवल; वाह्तविक़ वास्तुझो और वस्तुओं का; प्रुनुक्तरर माज़ःथी । दूसरा; कास्खु- 
यह, है कि मदको, के श्रन्दर की, वस्तुएँ तथा| भ्राप्न-पास: की; म्रिट्टी फरूज़ी' के- निःरन्‍्तरू 
गिरने, से, हरे सुण| की हो मई थी॥ मार्शल तथा वत्स महोदय; ने-पूर्केक्त; विलक्षणताझं: 
का, भ्रष्ययन, करके इन्हे 'भग्निदाह्मेत्तर-अ्रस्थिभाँड' वाम से; निद्प्ठ- क़िया है; ॥ उनके 
विचार में इन भाँडो मे अ्रग्तिदग्ध शत्रों की चूणित श्रस्थियाँ थी, जित्हे- सम्जन्धिको। 
ने पशुबलि, तथा, श्रत्य सान्झर के साथःप्रत्नलित- प्रथा के भुनुस॥र इनमे; कड़ दिया 
था, | इस, विषय में डा० व्हीज्ञर का पूद्वोक्नत- विद्वात़ो) से मतभेद: है । उनकाःकथन-है' 
कि, इन, तथाक़धित- “दाहोनर-अस्थिमाॉडे'” का न; तो- मृतक: के दाह श्र न ही उसकी: .. 
भरन्तर्याक्या, से कुछ सम्बन्ध; है ॥ महल; के स्लिद्धुन्त के-मूल; मे ग्रह, तक़े थय कि-क्योकि- 
हडप्प, भौर मोहेजी-दड्ो, के; भ्रा द्वि-जिज़ासियो का, कोई कब्रिस्यक नहीः मिल्त॒ इसलिए 
इससे यही-निप्कर्ष निकालना, सम्भव्न है. क्लि वेः लोग, झपने- मृतकों का- भ्रगनसस्कारः 
करते थे ॥ श्राज, भी, पज़ाज़ के, कर्ड भागे मे, हिन्दुओ, मे। प्रधा है क्लि वे अपने- अप्निवम्ध- 
मुतको, की श्रस्थियरो को- चूरित, करके- प़िकट्वर्ती, नदी, या जल्ाड्ात् मे- फैक- देते; हैं।।”” 
उत़के व्रिचार मे इन, भाँडो; मे, भी, प्रसितिदम्; शो की। चूरणितत, अ्रस्थियो, का कुछ अक्षय; | 
गडा, रहता था । 
परन्तु जब सन्‌ १६३७ में 'कब्रिस्तात श्रार-३७/ की उपलब्धि हुई तो सिद्ध- 
होः गय़[, कि सिंघु-सम्यता, के जिर्माता, लग भी श्रपने! मूतक़ो, को; भूमि- मे ही गाड़ते थे; 
जलाते नही, थे । श्रत, इन मटको, को 'दाहोत्तर-अस्थिभाँड' कहना: सवंथा- भ्रनुचित- है ॥ 
फिर भी यह कहने, मे कोई श्रापत्ति, वही, कि थे/मटके ज़िनमे' सममज़द्ली की-वस्त्ु- 
सामग्री, मिली; थी क़िसी, निश्चित उद्देश्य श्रौर निर्धारित योजना के श्रधीन झूप्ति मे गाडेः 
' गए थे, इसका केवल एक ही उत्तर हो सक़ता है, भ्रौर वह यह कि; ये भाँड़े किसी 
धामिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन मृतकों की स्मृति मे गाडे गए थे जो “कब्रिस्तान- - 
आह-३७ या-इसी/प्रकार के क़िसी दूसरे अज्ञात कब्रिस्तान: में दवाएं गए थे। मालुम 
होता है क्रिः मनुष्य. के मर जाते परु उसके सम्बन्धी वलिरूप; से वध किए हुए पशु के- 
श्रगो को शव्र सामग्री के साथ माह मे/डालकरु शहर के उजाड भाग मे। दवा देते-थे ॥माठ 
के पास ही एक छोटी दीवार, नाली, भ्रौरः छोटा:सा फशे। बता देते थे-। नाली का एक 
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सिन्ध-सस्यता फा 


श्ध्प 
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घु- 


फलक ४३ ति 


श्श 
शिल्प-कला 


मूर्ति तथा मुद्राओ के निर्माण मे सिधु-निवासी विद्येप प्रवीण थे | इसमे सब 
का ऐकमत्य है। हडप्पा से उपलब्ध छोटी मूर्तियों से इन कलाकारो की भअ्रद्भ्रुत चातुरी 
का भूरि-भूरि समर्थन होता है। ये मूर्तियाँ 'टीला-एफ' मे एक दूसरी से २५० फुट 
के अन्तर पर मिली थी । दोनो बिना सिर और भुजाओ के हैं। इनमे न० ६०४२ 
लाल पत्थर की बनी हुई खडे नग्न मनुष्य की मूर्ति है (फलक ३६, क) | इसकी 
ऊँचाई ३ ७ इच श्रौर चौडाई २४ इच है। छोटे आकार की मूर्तिकला का यह एक 
अद्वितीय उदाहरण है । इसके श्रग प्रत्यग मे वास्तविकता की श्रपूर्व फलक है। यूनानी 
मूर्तिकला से २५०० वर्ष प्राचीन होने पर भी कला-दृष्टि से यह उससे किसी बात मे 
निक्ृष्ट नही । इस मनुष्य की किचित्‌ बढ़ी हुई तोद, माँसल शरीर श्रौर घेंसी हुई 
छाती से व्यक्त है कि यह चालीस या पचास वर्ष की श्रायु के तत्कालीन किसी 
भारतीय की प्रतिकृति है। कन्धो के नीचे श्रौर गर्देन पर बने हुए छेद भुजाएँ झौर 
सिर पृथक्‌ जोडने के लिए बनाए थे, परन्तु सतनो और कन्धो पर खोखले बरमे से 
निकाले हुए छेद सम्भवत जडाई के लिए थे। मूर्तियों को खण्डश बनाने की यह कला 
प्राचीन यूनानियो और भारतीयो को श्रज्ञात थी । 

दूसरी मूर्ति, न० ए-बी ६५६, एक नतंक का कबन्ध है। यह काले रग के 
रेतीले पत्थर की वनी है (फलक ३६, ग)। इसकी ऊँचाई ३ ६ इच और चौडाई 
१४ इच है। छोटे झ्राकार की मूर्तिकला का यह भी एक्र अपूर्व उदाहरण है । पहली 
मूरति की तरह इसमे भी भुजाएँ श्रौर सिर पृथक्‌ जोडने के लिए काँख श्रोर गले मे 
छेद हैं । इसी प्रकार गदंन भौर स्तनों मे बने हुए छोटे रक्नो मे श्रारम्भ मे शख, 
हाथी-दाँत या फियाँस के टुकडे जडे थे । श्रपनी श्रदुभुत नृत्यमुद्रा तथा श्रग-प्रत्यग 
के सौष्टव के कारण यह नर्तंक-मूति शिल्पकला का एक श्रद्वितीय उदाहरण है 
(फलक ३६, ग) । गले की अ्रसाधारण मोटाई के कारण माशेल महोदय लिखते हैं 
कि इस मूर्ति के तीन सिर थे ओर सम्भवत यह मूर्ति शिव नटेश का पुवेरूप थी? ।' 

प्रारम्भिक राजावली काल मे मूर्ति को खण्डश बनाने की कला मेसोपोटेमिया 


१ माशल--मोहेंजो-दडो एण्ड दि इडस सिविलांइज़ेशन, ग्रन्थ १, पष्ठ ५२-५५। 


श्श 
शिल्प-कला 


मूर्ति तथा मुद्राओ के निर्माण मे सिधु-निवासी विद्येप प्रवीण थे | इसमे सब 
का ऐकमत्य है। हडप्पा से उपलब्ध छोटी मूर्तियों से इन कलाकारो की भअ्रद्भ्रुत चातुरी 
का भूरि-भूरि समर्थन होता है। ये मूर्तियाँ 'टीला-एफ' मे एक दूसरी से २५० फुट 
के अन्तर पर मिली थी । दोनो बिना सिर और भुजाओ के हैं। इनमे न० ६०४२ 
लाल पत्थर की बनी हुई खडे नग्न मनुष्य की मूर्ति है (फलक ३६, क) | इसकी 
ऊँचाई ३ ७ इच श्रौर चौडाई २४ इच है। छोटे आकार की मूर्तिकला का यह एक 
अद्वितीय उदाहरण है । इसके श्रग प्रत्यग मे वास्तविकता की श्रपूर्व फलक है। यूनानी 
मूर्तिकला से २५०० वर्ष प्राचीन होने पर भी कला-दृष्टि से यह उससे किसी बात मे 
निक्ृष्ट नही । इस मनुष्य की किचित्‌ बढ़ी हुई तोद, माँसल शरीर श्रौर घेंसी हुई 
छाती से व्यक्त है कि यह चालीस या पचास वर्ष की श्रायु के तत्कालीन किसी 
भारतीय की प्रतिकृति है। कन्धो के नीचे श्रौर गर्देन पर बने हुए छेद भुजाएँ झौर 
सिर पृथक्‌ जोडने के लिए बनाए थे, परन्तु सतनो और कन्धो पर खोखले बरमे से 
निकाले हुए छेद सम्भवत जडाई के लिए थे। मूर्तियों को खण्डश बनाने की यह कला 
प्राचीन यूनानियो और भारतीयो को श्रज्ञात थी । 

दूसरी मूर्ति, न० ए-बी ६५६, एक नतंक का कबन्ध है। यह काले रग के 
रेतीले पत्थर की वनी है (फलक ३६, ग)। इसकी ऊँचाई ३ ६ इच और चौडाई 
१४ इच है। छोटे झ्राकार की मूर्तिकला का यह भी एक्र अपूर्व उदाहरण है । पहली 
मूरति की तरह इसमे भी भुजाएँ श्रौर सिर पृथक्‌ जोडने के लिए काँख श्रोर गले मे 
छेद हैं । इसी प्रकार गदंन भौर स्तनों मे बने हुए छोटे रक्नो मे श्रारम्भ मे शख, 
हाथी-दाँत या फियाँस के टुकडे जडे थे । श्रपनी श्रदुभुत नृत्यमुद्रा तथा श्रग-प्रत्यग 
के सौष्टव के कारण यह नर्तंक-मूति शिल्पकला का एक श्रद्वितीय उदाहरण है 
(फलक ३६, ग) । गले की अ्रसाधारण मोटाई के कारण माशेल महोदय लिखते हैं 
कि इस मूर्ति के तीन सिर थे ओर सम्भवत यह मूर्ति शिव नटेश का पुवेरूप थी? ।' 

प्रारम्भिक राजावली काल मे मूर्ति को खण्डश बनाने की कला मेसोपोटेमिया 


१ माशल--मोहेंजो-दडो एण्ड दि इडस सिविलांइज़ेशन, ग्रन्थ १, पष्ठ ५२-५५। 


श्श 
शिल्प-कंला 


मूर्ति तथा सुद्राओ के निर्माण मे सिधु-निवासी विशेष प्रवीण थे । इसमे सब 
का ऐकमत्य है। हडप्पा से उपलब्ध छोटी मूर्तियों से इन कलाकारो की अदुभ्भुत चातुरी 
का भूरि-भूरि समर्थन होता है। ये मूत्तियाँ 'टीला-एफ' में एक दूसरी से २५० फुट 
के श्रन्तर पर मिली थी । दोनो बिना सिर और श्रुजाओ्रों के हैं। इनमे न० ६०४२ 
लाल पत्थर की बनी हुई खडे नग्न मनुष्य की मूर्ति है (फलक ३६, क) । इसकी 
ऊँचाई ३७ इच और चौडाई २४ इच है। छोटे श्राकार की मूर्तिकला का यह एक 
श्रद्धितीय उदाहरण है । इसके श्रग प्रत्यग मे वास्तविकता की अपूर्व कलक है। यूनानी 
मूर्तिकला से २५०० वर्ष प्राचीन होने पर भी कला-दृष्टि से यह उससे किसी बात में 
निक्ृष्ट नही । इस मनुष्य की किचित्‌ बढी हुई तोद, माँसल शरीर और घेंसी हुई 
छाती से व्यक्त है कि यह चालीस या पचास वर्ष की आयु के तत्कालीन किसी 
भारतीय की प्रतिकृति है । कन्धो के नीचे भर गर्दन पर बने हुए छेद भुजाएँ श्रौर 
सिर पृथक्‌ जोडने के लिए बनाए थे, परन्तु स्तनो और कन्धो पर खोखले बरमे से 
निकाले हुए छेद सम्भवत जडाई के लिए थे । मूर्तियों को खण्डश बनाने की यह कला 
प्राचीन यूनानियो और भारतीयो को शअज्ञात थी। 

दूसरी मूर्ति, ० ए-बी ६५६, एक नतेक का कबन्ध है। यह काले रग के 
रेतीले पत्थर की बनी है (फलक ३६, ग)। इसकी ऊँचाई ३ ६ इच और चौडाई 
१५४ इच है । छोटे आकार की मू्ति-कला का यह भी एक अपूर्व उदाहरण है । पहली 
मूर्ति की तरह इसमे भी भ्रुजाएँ श्रौर सिर पृथक्‌ जोडने के लिए काँख और गले में 
छेद हैं । इसी प्रकार गर्दन श्रौर स्तनों मे बने हुए छोटे रप्नो मे श्रारम्भ मे शख, 
हाथी-दाँत या फियाँस के टुकडे जडे थे । अपनी अश्रद्भुत नृत्यमुद्रा तथा अग्र-प्रत्यग 
के सौष्टव के कारण यह नतंक-मूति शिल्पकला का एक श्रद्धितीय उदाहरण है 
(फलक ३६, ग) । गले की अ्रसाधारण मोटाई के कारण माशेल महोदय लिखते हैं 
कि इस मूर्ति के तीन सिर थे और सम्भवत यह मूर्ति शिव नठेश का पूर्वेछूप थी? ।/ 

प्रारम्भिक राजाबली काल मे मूर्ति को खण्डश बनाने की कला मेसोपोटेमिया 


१ माशंल--मोहेंजो-दडो एण्ड दि इडस सिविलाइज़ेशन, ग्रन्थ १, पष्ठ ५२-५५। 


श्श 
शिल्प-कंला 


मूर्ति तथा सुद्राओ के निर्माण मे सिधु-निवासी विशेष प्रवीण थे । इसमे सब 
का ऐकमत्य है। हडप्पा से उपलब्ध छोटी मूर्तियों से इन कलाकारो की अदुभ्भुत चातुरी 
का भूरि-भूरि समर्थन होता है। ये मूत्तियाँ 'टीला-एफ' में एक दूसरी से २५० फुट 
के श्रन्तर पर मिली थी । दोनो बिना सिर और श्रुजाओ्रों के हैं। इनमे न० ६०४२ 
लाल पत्थर की बनी हुई खडे नग्न मनुष्य की मूर्ति है (फलक ३६, क) । इसकी 
ऊँचाई ३७ इच और चौडाई २४ इच है। छोटे श्राकार की मूर्तिकला का यह एक 
श्रद्धितीय उदाहरण है । इसके श्रग प्रत्यग मे वास्तविकता की अपूर्व कलक है। यूनानी 
मूर्तिकला से २५०० वर्ष प्राचीन होने पर भी कला-दृष्टि से यह उससे किसी बात में 
निक्ृष्ट नही । इस मनुष्य की किचित्‌ बढी हुई तोद, माँसल शरीर और घेंसी हुई 
छाती से व्यक्त है कि यह चालीस या पचास वर्ष की आयु के तत्कालीन किसी 
भारतीय की प्रतिकृति है । कन्धो के नीचे भर गर्दन पर बने हुए छेद भुजाएँ श्रौर 
सिर पृथक्‌ जोडने के लिए बनाए थे, परन्तु स्तनो और कन्धो पर खोखले बरमे से 
निकाले हुए छेद सम्भवत जडाई के लिए थे । मूर्तियों को खण्डश बनाने की यह कला 
प्राचीन यूनानियो और भारतीयो को शअज्ञात थी। 

दूसरी मूर्ति, ० ए-बी ६५६, एक नतेक का कबन्ध है। यह काले रग के 
रेतीले पत्थर की बनी है (फलक ३६, ग)। इसकी ऊँचाई ३ ६ इच और चौडाई 
१५४ इच है । छोटे आकार की मू्ति-कला का यह भी एक अपूर्व उदाहरण है । पहली 
मूर्ति की तरह इसमे भी भ्रुजाएँ श्रौर सिर पृथक्‌ जोडने के लिए काँख और गले में 
छेद हैं । इसी प्रकार गर्दन श्रौर स्तनों मे बने हुए छोटे रप्नो मे श्रारम्भ मे शख, 
हाथी-दाँत या फियाँस के टुकडे जडे थे । अपनी अश्रद्भुत नृत्यमुद्रा तथा अग्र-प्रत्यग 
के सौष्टव के कारण यह नतंक-मूति शिल्पकला का एक श्रद्धितीय उदाहरण है 
(फलक ३६, ग) । गले की अ्रसाधारण मोटाई के कारण माशेल महोदय लिखते हैं 
कि इस मूर्ति के तीन सिर थे और सम्भवत यह मूर्ति शिव नठेश का पूर्वेछूप थी? ।/ 

प्रारम्भिक राजाबली काल मे मूर्ति को खण्डश बनाने की कला मेसोपोटेमिया 


१ माशंल--मोहेंजो-दडो एण्ड दि इडस सिविलाइज़ेशन, ग्रन्थ १, पष्ठ ५२-५५। 


२०२ सिन्धु-सम्यता का आविकेन्द्र--हडप्पा 


शाल श्रोढा हुआ है (फलक १४, ग) । मालुम होता है कि असली शाल पर यह अल- 
करण कसीदा काढ कर बनाया गया था। मोहेजो-दडो के एक “भूषण-समुदाय में 
सोने के तीन सूए थे जो शायद किसी विशेष प्रकार के कसीदा काढ़ते में व्यवहृत 
होते होंगे। 


चित्रकारी श्रोर विलेपन (स्लेज़)--यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त प्रमाण हैं 
कि चित्रकारी एवं विलेपन कलाओो मे सिंघु-कालीन लोग प्रवीण थे। इनका माध्य 
भ्रधिकाश मिट्टी के बर्तन और खिलौने हैं । दो-रगी चित्रो के श्रतिरिक्‍त वहुरगी चित्रो 
के उदाहरण भी मिले हैं जितका ऊपर वर्णन किया जा छुका है। विलेपन (ग्लेज़) 
मिट्टो के बतंतो, फियाँस, पेस्ट आदि कई प्रकार की अलकरण-वस्तुओं पर चढाया 
जाता था । सलेज़ चढाकर जब कोई वस्तु पकाई जाती थी तो उसकी जिल्द पर एक 
विशेष चमक आ जाती थी । ग्लेज्ञ वाली वस्तुएँ गहरे स्तरों से भी मिली हैं जिससे 
स्पष्ट है कि सिंधु-निवासियो को इस क्रिया का ज्ञान बहुत प्राचीन-काल से था। 
मालूम नही कि इस कला का आविष्कार किस देश में हुआ । इतने प्राचीन-काल की 
सेज़ वाली कोई वस्तु किसी अन्य देश मे श्रमी तक नही मिली | फिर भी ड।० मेके 
का कहना है कि भारत को इस कला के झ्ाविष्कार का श्रेय नही दिया जा सकता । 
सिंघु-निवासियों को यथार्थ शीशे का ज्ञान नही था, यद्यपि वे फियाँस द्रव्य से भली 
प्रकार परिचित थे । वेक महोदय के मतानुसार फियाँस एक मिश्नित पदार्थ था 
झौर इसके योग मे प्रधान अरश क्वादर्ज (स्फटिक ?) पत्थर का था। वे लिखते 
हैँ कि इस पत्थर को पीस कर और इसमे गोद, रंग तथा श्रन्य वस्तुएँ निलाकर इसे 
आग में पकाया जाता था श्रौर अन्त मे पकी वस्तु पर ग्लेज़ का लेप चढा दिया जाता 


था। इस कृत्रिम द्रव्य से विविध वस्तुएँ बनती थी, जैसे गन्ध-पात्र, चूडियाँ, कर्णफूल, 
बटन, मुद्राएँ श्रादि । 


सुवर्णकार की कला--सिंधु-कालीन सुवर्णकार उन्‍नत कोटि का कलाकार था । 
इसका समर्थन उन भूषण-समुदायों से होता है जो हडप्पा और मोहेजो-दडो में मिले । 
घातो को पिघलाने, जोडने, तथा मीनाकारी श्र जडाई के कामो में वह सुतर्रा अभिन्न 
था | सकीर्ण गलहार, मेखला, सिरके काँटे, क्लिप और लटकन, वाजूबन्द, चूडियाँ, 
कगरा, कर्णफूल, बटन श्रादि भूपणो को वह सुगमता से बता सकता था झौोर सूक्ष्म 
जडाई के काम से इनके सौन्दर्य को वढा सकता था। इसी प्रकार पत्थर का काम 
करने वाले शिल्पी तथा कूंदेरे भी भ्रपने व्यवसाय मे प्रवीरा थे | वे गोमेदा (अकीक), 
केल्प्तीडोती, जैसे कठिन पत्यरो को सुगमता से घड तथा बेघ सकते थे और इन पर 
पालिश भी चढा सकते थे । पत्थरो में छेद निकालने के लिये दो प्रकार के वरमे प्रयोग 
में झ्ाते थे । इनमें एक सूचीमुख छलाकाकार और दूसरा नलिकाकार खोखला था| 


२०२ सिन्धु-सम्यता का आविकेन्द्र--हडप्पा 


शाल श्रोढा हुआ है (फलक १४, ग) । मालुम होता है कि असली शाल पर यह अल- 
करण कसीदा काढ कर बनाया गया था। मोहेजो-दडो के एक “भूषण-समुदाय में 
सोने के तीन सूए थे जो शायद किसी विशेष प्रकार के कसीदा काढ़ते में व्यवहृत 
होते होंगे। 


चित्रकारी श्रोर विलेपन (स्लेज़)--यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त प्रमाण हैं 
कि चित्रकारी एवं विलेपन कलाओो मे सिंघु-कालीन लोग प्रवीण थे। इनका माध्य 
भ्रधिकाश मिट्टी के बर्तन और खिलौने हैं । दो-रगी चित्रो के श्रतिरिक्‍त वहुरगी चित्रो 
के उदाहरण भी मिले हैं जितका ऊपर वर्णन किया जा छुका है। विलेपन (ग्लेज़) 
मिट्टो के बतंतो, फियाँस, पेस्ट आदि कई प्रकार की अलकरण-वस्तुओं पर चढाया 
जाता था । सलेज़ चढाकर जब कोई वस्तु पकाई जाती थी तो उसकी जिल्द पर एक 
विशेष चमक आ जाती थी । ग्लेज्ञ वाली वस्तुएँ गहरे स्तरों से भी मिली हैं जिससे 
स्पष्ट है कि सिंधु-निवासियो को इस क्रिया का ज्ञान बहुत प्राचीन-काल से था। 
मालूम नही कि इस कला का आविष्कार किस देश में हुआ । इतने प्राचीन-काल की 
सेज़ वाली कोई वस्तु किसी अन्य देश मे श्रमी तक नही मिली | फिर भी ड।० मेके 
का कहना है कि भारत को इस कला के झ्ाविष्कार का श्रेय नही दिया जा सकता । 
सिंघु-निवासियों को यथार्थ शीशे का ज्ञान नही था, यद्यपि वे फियाँस द्रव्य से भली 
प्रकार परिचित थे । वेक महोदय के मतानुसार फियाँस एक मिश्नित पदार्थ था 
झौर इसके योग मे प्रधान अरश क्वादर्ज (स्फटिक ?) पत्थर का था। वे लिखते 
हैँ कि इस पत्थर को पीस कर और इसमे गोद, रंग तथा श्रन्य वस्तुएँ निलाकर इसे 
आग में पकाया जाता था श्रौर अन्त मे पकी वस्तु पर ग्लेज़ का लेप चढा दिया जाता 


था। इस कृत्रिम द्रव्य से विविध वस्तुएँ बनती थी, जैसे गन्ध-पात्र, चूडियाँ, कर्णफूल, 
बटन, मुद्राएँ श्रादि । 


सुवर्णकार की कला--सिंधु-कालीन सुवर्णकार उन्‍नत कोटि का कलाकार था । 
इसका समर्थन उन भूषण-समुदायों से होता है जो हडप्पा और मोहेजो-दडो में मिले । 
घातो को पिघलाने, जोडने, तथा मीनाकारी श्र जडाई के कामो में वह सुतर्रा अभिन्न 
था | सकीर्ण गलहार, मेखला, सिरके काँटे, क्लिप और लटकन, वाजूबन्द, चूडियाँ, 
कगरा, कर्णफूल, बटन श्रादि भूपणो को वह सुगमता से बता सकता था झौोर सूक्ष्म 
जडाई के काम से इनके सौन्दर्य को वढा सकता था। इसी प्रकार पत्थर का काम 
करने वाले शिल्पी तथा कूंदेरे भी भ्रपने व्यवसाय मे प्रवीरा थे | वे गोमेदा (अकीक), 
केल्प्तीडोती, जैसे कठिन पत्यरो को सुगमता से घड तथा बेघ सकते थे और इन पर 
पालिश भी चढा सकते थे । पत्थरो में छेद निकालने के लिये दो प्रकार के वरमे प्रयोग 
में झ्ाते थे । इनमें एक सूचीमुख छलाकाकार और दूसरा नलिकाकार खोखला था| 


श्द 
मनुष्य ओ्रौर पशुओ की सूर्तियाँ 

मोहें जो-दडो की मूर्तियों की तरह हडप्पा की श्रधिकाश मूर्तियाँ भी पकी मिट्टी 
की हैं। वे सब हाथ की बनी हैं और उनके शरीर ठोस तथा चेहरे पक्षियों जैसे हैं । 
सुख और आँखो की अभिव्यक्ति चिपकाई हुई मिट्टी की गोलियों से की गई है (फलक 
३६, ख, घ-ण) । मुख की प्रतीक गोली मे लकडी से गहरी रेखा डालकर मुखरत्र 
को दिखलाया गया है। टाँगें और भरुजाएँ मिट्टी की गोल वत्तियो की बनी हैं । इनेमे 
हाथ पाँव की अगुलियो की अभिव्यक्ति नहीं की गई। नाक, जो बहुत ऊँची और 
बेढब है, चिपका कर नही किन्तु चेहरे की मिट्टी को श्रगुलियों से दवा कर बनाई गई 
थी । नासावश प्राय मस्तक के समतल है परन्तु कान किसी भी मूर्ति के नही बने हैं। 
श्रपने विकृति पशुसमान चेहरों के कारण सिन्धुकालीन मनुष्य-मूर्तियों की तुलेना 
मेसोपोटेमिया श्र ईरान की प्राचीनतम मूर्तियों से की जा सकती है* | डॉ० मेके 
का विचार है कि सिन्धुकालीन बहुत सी मनुष्य मूर्तियाँ आरम्भ मे लाल-काले दोरगी 
चित्रो से चित्रित थी | 

पार्थिव मनुष्य मूर्तियाँ हडप्पा और मोहेजो-दडो के श्रतिरिक्त भारत के ऐति- 
हासिक काल के खड॒हरो मे भी व्यापक रूप से मिली हैं। समकालीन सामाजिक 
जीवन के चित्रण की झभिलापा मानव हृदय मे सदा प्रवल रही है । इसे मूर्ते स्वरूप 
देने के लिये स्वभावत उसने मिट्टी जैसे वेमोल के माध्य से बहुत काम लिया । मनुष्य 
के सामाजिक, धार्मिक और नैतिक जीवन की मूर्त श्रभिव्यक्ति मे मिट्टी के खिलौनों 
ने प्रमुख भाग लिया है। इनका श्रौर भी महत्त्व इस वात मे है कि लोकश्रिय कला 


१ पशु-समान चेहरो श्ौर कुरूप झ्ाकृतियों के विषय मे ईरान के प्रागैति- 
हासिक खडहर अनौ' से प्राप्त मनुष्य-मूर्तियाँ सिन्धुकालीन मनुष्य-मूर्तियों से बहुत 
साहृश्य रखती हैं । 

किंग--हिस्टरी आफ सुमेर एण्ड एक्कड, फलक न० १६ | 

समकालीन उर से उपलब्ध मिट्टी की मनुष्य-मूर्तियों के सिर भी वैसे ही पशुओ 

के सिरो के समान हैं, जैसे गारा से प्राप्त म॒द्राओ पर खुदी हुई मूर्तियों तथा सूसा की 
क्ुम्मकला पर चित्रित मूर्तियों के हैं। कई विद्वानों के मत में इन पशु-मुख मूत्तियों का 


सुछ तान्त्रिक अभिप्राय था । 
--एटक्विटी, ग्रे० १५, न ४८, पृ० १६३ ॥। 


श्द्द 
मनुष्य और पश्ुओ की सूर्तियाँ 

मोहँ जो-दडो की मूर्तियों की तरह हडप्पा की श्रधिकाश मूर्तियाँ भी पकी मिट्टी 
की हैं। वे सब हाथ की बनी हैं और उ्तके शरीर ठोस तथा चेहरे पक्षियों जैसे हैं । 
मुख भौर ग्राँखो की अभिव्यक्ति चिपकाई हुई मिट्टी की गोलियो से की गई है (फलक 
३६, ख, घ-ण) । मुख की प्रतीक गोली मे लकडी से गहरी रेखा डालकर मुखरत्र 
को दिखलाया गया है। टाँगें भौर भुजाएँ मिट्टी की गोल बत्तियो की बनी हैं। इनेमे 
हाथ पाँव की अगुलियों की श्रभिव्यक्ति नही की गई। नाक, जो बहुत ऊँची श्र 
बेढब है, चिपका कर नही किन्तु चेहरे की मिट्टी को श्रगुलियो से दबा कर बनाई गई 
थी । नासावश प्राय मस्तक के समतल है परन्तु कान किसी भी मूर्ति के नही बने हैं। 
श्पने विकृृति पशुसमान चेहरों के कारण सिन्धुकालीन मनुष्य-मूर्तियों की तुलेना 
मेसोपोटेमिया श्रौर ईरान की प्राचीनतम मूर्तियों से की जा सकती है? | डॉ० मेके 
का विचार है कि सिन्घुकालीन बहुत सी मनुष्य मूर्तियाँ आरम्भ मे लाल-काले दोरगी 
चित्रो से चित्रित थी। 

पार्थिव मनुष्य मूर्तियाँ हृडप्पा और मोहेजो-दडो के श्रतिरिक्त भारत के ऐति- 
हासिक काल के खड॒हरो मे भी व्यापक रूप से मिली हैं। समकालीन सामाजिक 
जीवन के चित्रण की अभिलापा मानव हृदय मे सदा प्रवल रही है । इसे मूर्त स्वरूप 
देने के लिये स्वभावत उसने मिट्टी जैसे वेमोल के माध्य से बहुत काम लिया । मनुष्य 
के सामाजिक, धार्मिक और नैतिक जीवन की मूतं प्रभिव्यक्ति मे मिट्टी के खिलोनों 
ने प्रमुख भाग लिया है । इनका श्रौर भी महत्त्व इस वात मे है कि लोकश्रिय कला 


१ पशु-समान चेहरो श्र कुरूप झ्लाकृतियो के विषय मे ईरान के प्रागैति- 
हासिक खडहर अनोौ' से प्राप्त मनुष्य-मृ्तिियाँ सिन्धुकालीन मनुष्य-मूर्तियों से बहुत 


साहश्य रखती हैं । 
किंग--हिस्टरी आफ सुमेर एण्ड एक्ड, फलक न० १६ | 


समकालीन उर से उपलब्ध मिट्टी की मनुष्य-मूर्तियों के सिर भी वैसे ही पशुओं 
के सिरो के समान हैं, जैसे गारा से प्राप्त मुद्राओ पर खुदी हुई मूर्तियों तथा सूसा की 
क्रुम्मकला पर चित्रित मूर्तियों के हैं। कई विद्वानों के मत में इन पशु-मुख मूर्तियों का 


सुछ तान्त्रिक अभिप्राय था । 
--एटविवटी, ग्र० १५, न० ४८, पु० १६३ ॥ 


२०६ सिन्धु-सम्पता का श्रुदिकेन्द्र--हड़प्पा 


होने के कारण इसमे निम्नस्तर के साधारण लोगो के जीवन का चित्रण है। इस 
हृष्टिकोण से जव हम सिन्धुकालीन खिलौनों का अध्ययन करते हैं तो पता लगता है 
कि इनमे हजारों वर्ष पुरानी प्रथाश्रो और रीति-रिवाजो का श्रनमोल कोष भरा पडा 
है । इनके द्वारा चिरकाल से काल-गर्भ मे विलीन मानव समाज के वेद, भूपा, व्यवसाय 
झादि का विशद विवरण मिलता है। यह दरिद्रतारायण की कला है भश्ौर इससे हम 
प्रागंतिहासिक काल का श्रधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पत्थर, शख, हाथीदाँत 
आदि बहुमूल्य तथा दु८्प्राप्प माध्यो की बनी हुई वस्तुओं से यह ज्ञान प्राप्त करना 
सम्भव नही । 

सिन्धुकालीन मनुष्य-मूरतियों मे साठ प्रतिशत के लगभग स्त्रियाँ हैं और शेष 
पुरुष । मूतियाँ स्थान श्र आसीन दोनो मुद्राओ में पाई गई हैं । खडी स्त्री-मूर्तियाँ 
जो सिरो पर उन्‍नत शिरोवेप्टन, गलहार, मेखला भर कटिवस्त्र पहने हैं सम्भवत 
मातृदेवी की प्रतिकृतियाँ हैं। उनमे से कई एक अपने दोनो हाथो से शिरोवेष्टन को 
छ रही हैं मानो अभिवादन कर रही हो । ऊपर वर्णन किया जा चुका है कि इस 
श्रभिवादन मुद्रा का तात्ययें सम्भवत सिन्धु-युग के श्रद्वत्थाधि७ष्ठातु परमदेवता के 
प्रतीक श्छगमुकुट का आदर करना था। अ्रसाघा रण स्त्री मूतियो मे कई एक उल्लेख- 
नीय हैं--एक गर्भवती स्त्री, दूसरी अपने हाथ मे एक गोल वस्तु (रोटी ?) भश्रौर तीसरी 
सीगो वाला मुकुट (श्यर्गमुकुट) उठाये हुए है। कई स्त्रियाँ बच्चों को स्तन पिला 
रही हैं, एक के सिर पर पुृष्पमाला है (फलक ३५, ग, तर) और एक दूसरी स्त्री 
अपनी कख में खडी पैदी की थाली उठाये हुए है । 

मृण्मय पुरुष-प्रतियाँ प्राय सभी नग्न हैं। कई खडी और कई बैठी हैं । उनका 
केशविन्यास कई पकार का है । कई मूर्तियाँ गलो मे हार पहने हैं। कई के सिरो पर 
स्त्रियों की तरह लवे केश और कई के सिर मुँडित हैं। उनकी मूंछें मुडी हुई भौर 
दाढ़ियाँ छोटी तथा कुछ नुकीली हैं (फलक ३६, ड, छ) । कई के गले में कालर 
(फलक ३६, ज, अ) और मस्तक पर सिंगार पट्टी है। कई पुरुष ठाँगें समेट भौर 
दोनो भुजाश्रो से उन्हे दवाकर चू-डो के बल इस प्रकार बैठे हैं जैसे ग्रामीण लोग 
शीतकाल मे प्राय धूप सेकने वठते हैं (फलक ३६, ऋ) । एक और विचित्र आसन 
मुद्रा है जिसमे मनुष्य ने टाँगें लब्री तानी हैं और हाथ नमस्कार मुद्रा मे छाती पर 
रखे हैं (फलक ३६, ट) । पूर्वीक्ति दोनों मुद्राएं किसी घामिक प्रभिप्राय की प्रतीत होती 
हैं । शायद ये मनुष्य देवपूजा अथवा किसी साधना मे सलग्न हैं। एक पुरुष की मुद्रा 
से ऐसा मालूम होता है मानो वह व्यायाम कर रहा हो। उसकी दोनो भुजाएँ पीछे 
की ओर तनी हैं भौर घुटने कुछ वाहर को निकले है । एक मनुप्य ने अपने लवबे केशो 
को चोटी के आकार मे सजाया है, दूसरा गले मे दुपट्टा पहनें है (फलक ३६, न) 


२०६ सिन्धु-सम्पता का श्रुदिकेन्द्र--हड़प्पा 


होने के कारण इसमे निम्नस्तर के साधारण लोगो के जीवन का चित्रण है। इस 
हृष्टिकोण से जव हम सिन्धुकालीन खिलौनों का अध्ययन करते हैं तो पता लगता है 
कि इनमे हजारों वर्ष पुरानी प्रथाश्रो और रीति-रिवाजो का श्रनमोल कोष भरा पडा 
है । इनके द्वारा चिरकाल से काल-गर्भ मे विलीन मानव समाज के वेद, भूपा, व्यवसाय 
झादि का विशद विवरण मिलता है। यह दरिद्रतारायण की कला है भश्ौर इससे हम 
प्रागंतिहासिक काल का श्रधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पत्थर, शख, हाथीदाँत 
आदि बहुमूल्य तथा दु८्प्राप्प माध्यो की बनी हुई वस्तुओं से यह ज्ञान प्राप्त करना 
सम्भव नही । 

सिन्धुकालीन मनुष्य-मूरतियों मे साठ प्रतिशत के लगभग स्त्रियाँ हैं और शेष 
पुरुष । मूतियाँ स्थान श्र आसीन दोनो मुद्राओ में पाई गई हैं । खडी स्त्री-मूर्तियाँ 
जो सिरो पर उन्‍नत शिरोवेप्टन, गलहार, मेखला भर कटिवस्त्र पहने हैं सम्भवत 
मातृदेवी की प्रतिकृतियाँ हैं। उनमे से कई एक अपने दोनो हाथो से शिरोवेष्टन को 
छ रही हैं मानो अभिवादन कर रही हो । ऊपर वर्णन किया जा चुका है कि इस 
श्रभिवादन मुद्रा का तात्ययें सम्भवत सिन्धु-युग के श्रद्वत्थाधि७ष्ठातु परमदेवता के 
प्रतीक श्छगमुकुट का आदर करना था। अ्रसाघा रण स्त्री मूतियो मे कई एक उल्लेख- 
नीय हैं--एक गर्भवती स्त्री, दूसरी अपने हाथ मे एक गोल वस्तु (रोटी ?) भश्रौर तीसरी 
सीगो वाला मुकुट (श्यर्गमुकुट) उठाये हुए है। कई स्त्रियाँ बच्चों को स्तन पिला 
रही हैं, एक के सिर पर पुृष्पमाला है (फलक ३५, ग, तर) और एक दूसरी स्त्री 
अपनी कख में खडी पैदी की थाली उठाये हुए है । 

मृण्मय पुरुष-प्रतियाँ प्राय सभी नग्न हैं। कई खडी और कई बैठी हैं । उनका 
केशविन्यास कई पकार का है । कई मूर्तियाँ गलो मे हार पहने हैं। कई के सिरो पर 
स्त्रियों की तरह लवे केश और कई के सिर मुँडित हैं। उनकी मूंछें मुडी हुई भौर 
दाढ़ियाँ छोटी तथा कुछ नुकीली हैं (फलक ३६, ड, छ) । कई के गले में कालर 
(फलक ३६, ज, अ) और मस्तक पर सिंगार पट्टी है। कई पुरुष ठाँगें समेट भौर 
दोनो भुजाश्रो से उन्हे दवाकर चू-डो के बल इस प्रकार बैठे हैं जैसे ग्रामीण लोग 
शीतकाल मे प्राय धूप सेकने वठते हैं (फलक ३६, ऋ) । एक और विचित्र आसन 
मुद्रा है जिसमे मनुष्य ने टाँगें लब्री तानी हैं और हाथ नमस्कार मुद्रा मे छाती पर 
रखे हैं (फलक ३६, ट) । पूर्वीक्ति दोनों मुद्राएं किसी घामिक प्रभिप्राय की प्रतीत होती 
हैं । शायद ये मनुष्य देवपूजा अथवा किसी साधना मे सलग्न हैं। एक पुरुष की मुद्रा 
से ऐसा मालूम होता है मानो वह व्यायाम कर रहा हो। उसकी दोनो भुजाएँ पीछे 
की ओर तनी हैं भौर घुटने कुछ वाहर को निकले है । एक मनुप्य ने अपने लवबे केशो 
को चोटी के आकार मे सजाया है, दूसरा गले मे दुपट्टा पहनें है (फलक ३६, न) 


२०८. सिन्धु-सम्यता का आदिकेतद्र---हडप्पा 
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फलक ४५४ खिलोने तथा विनोद की चस्तुएँ 


२०८. सिन्धु-सम्यता का आदिकेलद्र---हडप्पा 





झत्त्यादार 
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फलक ४५ खिलोने तथा विनोद की चस्तुएँ 





२१० सिन्धु-सम्यता का श्ादिकेस्द्र--हडप्पा 


प्रक्षो का रहस्य फैके जाने के भ्रनत्तर इनकी श्रपेक्षाकृत स्थिति पर निर्भर था। 
हडप्पा भे एक शलाकाकार तथाकथित श्रक्ष के एक सिरे पर तांबे की टोपी चढी थी 
जिससे प्रतीत होता था कि सम्भवत ये किसी हार का लटकन था। हो सकता है कि 
इन श्रक्षो में से कई एक दायद लटकनो या तावीजो के रूप मे प्रयोग मे आते थे श्लौर 
इन पर जो निशान अकित हैं उनका कुछ ताबिक रहस्य हो । 

पत्थर, फेंस, मिट्टी श्रादि के बने हुए लिगाकार शकुशो में भी कई सम्भवत' 
खेलने के मोहरे ही होगे (फलक ४५, ख) । इनका एक बडा समुदाय जो हडप्पा से 
मिला शायद क्रीडा या अलकरण का साधन था। सिंधु-निवासियों के पास खेलें खेलने 
के लिए क्रीडापट्ट भी थे। एक बडी ईंट जिस पर श्राडी टेढी रेखाश्रो के परस्पर 
काटने से कोष्ठ बने थे शायद इसी प्रयोजन का एक क्रीडा-फलक था। मोहेजो-इडो 
से एक पकी मिट्टी के फलक (टाईल) पर त्रिभुज बने थे जिनमें से एक मे 'धर' का 
प्रतीक एक चिह्न अकित था। मिश्र थ्रोर सुमेर के प्राचीन खण्डहरों मे भी क्रीडापटट 
मिले थे । बच्चे गोलियाँ खेलते थे । कई एक गोलियाँ जिन पर समान केद्ध वृत्त बने 
हैं खेल की ही वस्तुएँ थी (फलक ४५, र) । 

स्वभाव झौर रीति-रिवाज--सिंघु निवासी भारी माँसभक्षक थे | इसका 
समर्थन हृडप्पा श्रोर मोहेजो-दडो के टीलो में गो-जाति के पशुओं की हड्डियों के 
श्रम्वारो से होता है। लोग भराखेट के शौकीन थे। कुत्ते और मुर्गे को पालते थे । 
परन्तु इस बात का पता नहीं कि वे कुत्तो से शिकार करते थे या नहीं । सस्भवत 
मुर्षों का इन्द्र युद्ध एक विनोद समझा जाता था। सूभ्रर श्लौर दूसरे जमली जानवरों 
को जाल आदि से पकड़ना श्रौर मछलियों का शिकार करना लोकप्रिय विनोद भर 
व्यवसाय भी थे । गेहूं भौर जो उनके प्रधान भन्‍न थे । परन्तु फल, दूध, दही, माखन 
श्रादि भी खाद्य वस्तुएँ थी । साभर और बारह सीगे के सीग, पीली हरताल, शिला- 
जीत, आदि बस्तुएँ औषधियों के काम ग्राती थी। शिलाजीत नेपाल के पहाडी इलाकों 
से श्राती थी । यह हिमालय की चटद्टानो से एक प्रकार का ज्लाव निकलता है जिसे 
इकट्ठा क के पहाडी लोग शब्लाज भी मैदानों मे ले आते हैं और श्रजीर्ण तथा यकृत 
की वीमारियो के लिए दवाई के रूप मे वेचते हैं । 


२१० सिन्धु-सम्यता का श्ादिकेस्द्र--हडप्पा 


प्रक्षो का रहस्य फैके जाने के भ्रनत्तर इनकी श्रपेक्षाकृत स्थिति पर निर्भर था। 
हडप्पा भे एक शलाकाकार तथाकथित श्रक्ष के एक सिरे पर तांबे की टोपी चढी थी 
जिससे प्रतीत होता था कि सम्भवत ये किसी हार का लटकन था। हो सकता है कि 
इन श्रक्षो में से कई एक दायद लटकनो या तावीजो के रूप मे प्रयोग मे आते थे श्लौर 
इन पर जो निशान अकित हैं उनका कुछ ताबिक रहस्य हो । 

पत्थर, फेंस, मिट्टी श्रादि के बने हुए लिगाकार शकुशो में भी कई सम्भवत' 
खेलने के मोहरे ही होगे (फलक ४५, ख) । इनका एक बडा समुदाय जो हडप्पा से 
मिला शायद क्रीडा या अलकरण का साधन था। सिंधु-निवासियों के पास खेलें खेलने 
के लिए क्रीडापट्ट भी थे। एक बडी ईंट जिस पर श्राडी टेढी रेखाश्रो के परस्पर 
काटने से कोष्ठ बने थे शायद इसी प्रयोजन का एक क्रीडा-फलक था। मोहेजो-इडो 
से एक पकी मिट्टी के फलक (टाईल) पर त्रिभुज बने थे जिनमें से एक मे 'धर' का 
प्रतीक एक चिह्न अकित था। मिश्र थ्रोर सुमेर के प्राचीन खण्डहरों मे भी क्रीडापटट 
मिले थे । बच्चे गोलियाँ खेलते थे । कई एक गोलियाँ जिन पर समान केद्ध वृत्त बने 
हैं खेल की ही वस्तुएँ थी (फलक ४५, र) । 

स्वभाव झौर रीति-रिवाज--सिंघु निवासी भारी माँसभक्षक थे | इसका 
समर्थन हृडप्पा श्रोर मोहेजो-दडो के टीलो में गो-जाति के पशुओं की हड्डियों के 
श्रम्वारो से होता है। लोग भराखेट के शौकीन थे। कुत्ते और मुर्गे को पालते थे । 
परन्तु इस बात का पता नहीं कि वे कुत्तो से शिकार करते थे या नहीं । सस्भवत 
मुर्षों का इन्द्र युद्ध एक विनोद समझा जाता था। सूभ्रर श्लौर दूसरे जमली जानवरों 
को जाल आदि से पकड़ना श्रौर मछलियों का शिकार करना लोकप्रिय विनोद भर 
व्यवसाय भी थे । गेहूं भौर जो उनके प्रधान भन्‍न थे । परन्तु फल, दूध, दही, माखन 
श्रादि भी खाद्य वस्तुएँ थी । साभर और बारह सीगे के सीग, पीली हरताल, शिला- 
जीत, आदि बस्तुएँ औषधियों के काम ग्राती थी। शिलाजीत नेपाल के पहाडी इलाकों 
से श्राती थी । यह हिमालय की चटद्टानो से एक प्रकार का ज्लाव निकलता है जिसे 
इकट्ठा क के पहाडी लोग शब्लाज भी मैदानों मे ले आते हैं और श्रजीर्ण तथा यकृत 
की वीमारियो के लिए दवाई के रूप मे वेचते हैं । 


सिन्धु-सस्यता का झआविकेख--हडप्पा 


शभ्१र 


८३९ हे ०६ 


४३ 8३8 
है| हल ९ $ 


॥ 


० है ै। है है औ 


२४४-४०२७ ५४२)७ 


है, हैं, 
रे 


>४४७८५७ ४२३४४ 


है 





हल कण 72९, कु 


फलफ ४६ सिधु-कालीन झुद्राएँ तथा चित्न-लिपि 


सिन्धु-सस्यता का झआविकेख--हडप्पा 


शभ्१र 


८३९ हे ०६ 


४३ 8३8 
है| हल ९ $ 


॥ 


० है ै। है है औ 


२४४-४०२७ ५४२)७ 


है, हैं, 
रे 


>४४७८५७ ४२३४४ 


है 





हल कण 72९, कु 


फलफ ४६ सिधु-कालीन झुद्राएँ तथा चित्न-लिपि 


२१४ 


सिन्धु-सभ्यता फा श्राविकेस्द्र---हडप्पा 
हुड ल, आह, हर रे 
ओह 
पा कि हा (5 ते 
#& “/ छू ० पे 
थ७ गा ८ छू 
कं हि () का - 
५... >> ०७ की 
छल बन द्रः कर ८ 
धर <2> 000 ५ पक । 3 
३ ज आ। हे 
जज < » 3 &£ 
माफ... -+.0ह-.... 





$ 


>> दा 4330 3० नर 
0 0 कप 0 दि को के जय अत 
तक न ्ि च्ट या |“. हि 4 
च् ४ नह के. 5 *# | | ह 

न्‍ 9 00% 


हो ०० “रन: दल] 
2 | < पे 


फलक ४७ (क) सिन्घु-लिपि से ब्वाह्मी-लिपि के सादृदय । 
(ख) सिघु-लिपि के मौलिक चित्राक्षर । 


26 (7) 


२१४ 





सिन्धु-सस्यता फा श्रादिकेसद्र---हडप्पा 
3... ४#£ पह हि री 
जज 
ः के है हक हि + 
फ्ज है 
थे ४ छू ० पे 
हर द् 2 की -. टू 
नह 5 पा परत 0 
8) पद, वन बी 
ध एि <> ण्0् ५ अप 23५ 
*< 6 ६ ४०३ 
जा < »% ४ « 
इन 34त++ 5 उन पा पन+ नस न + नम तन+ ३ 53-32 मन 
4 -- :: €< ६ ०७७<- ७ ० ० 
दर ४ 7 ७ ७ 
हू है «४ त 6 न <्‌ -60 घ>  <.. ७9 0 2० -3 


फलक ४७ (क) सिन्धु-लिपि से ब्वाह्मी-लिपि के सादृश्य । 


(ख) सिघु-लिपि के मौलिफ चित्राक्षर । 


२१४ 


सिन्धु-सम्यता का प्राविकेन्द्र--.हडप्पा 
4- ४ 9 है 
कली 2 मन पं शक 
& . + 03 92 खत 
हा प्वु 
हद ५. आ हि 
थे य की बम _.. औ#० 
5 9 दल स 
है * श्र #आ से ब्रा 
् | 59 “35, . 8 के, 2.2, 
<्‌ >> ८्जे जा (४ 
0 आ 8. 6 हज 
हा 5... कई... जज «2 


किक 7 ८ 8७०७ ०७9 


न 
सि्ति 257 ६5%“. 23 छा 
_. #> £ छह लशद हूँ & £&€ हश ड हनी 
हक जी 2 दे हैं 28 8 है 3 हे # - 
े -& $ 
हि नर आल नै हे धा < ७ 09+9>-# 
टि < -6 


गत 


फुलक ४७ (क) सिन्धु-लिपि से न्राह्मी-लिपि के सादृगय । 
(ख) सिघु-लिवि के मौलिक चित्राक्षर । 


२१४ 


सिन्धु-सम्यता का प्राविकेन्द्र--.हडप्पा 
4- ४ 9 है 
कली 2 मन पं शक 
& . + 03 92 खत 
हा प्वु 
हद ५. आ हि 
थे य की बम _.. औ#० 
5 9 दल स 
है * श्र #आ से ब्रा 
् | 59 “35, . 8 के, 2.2, 
<्‌ >> ८्जे जा (४ 
0 आ 8. 6 हज 
हा 5... कई... जज «2 


किक 7 ८ 8७०७ ०७9 


न 
सि्ति 257 ६5%“. 23 छा 
_. #> £ छह लशद हूँ & £&€ हश ड हनी 
हक जी 2 दे हैं 28 8 है 3 हे # - 
े -& $ 
हि नर आल नै हे धा < ७ 09+9>-# 
टि < -6 


गत 


फुलक ४७ (क) सिन्धु-लिपि से न्राह्मी-लिपि के सादृगय । 
(ख) सिघु-लिवि के मौलिक चित्राक्षर । 


२१६ सिन्घु-सम्यता का आादिकेन्द्र---हडप्पा 


रेखाग्रो के द्वारा किया जाता था जो कभी-कभी अकेली परन्तु अक्सर दो या भ्रधिक 
की सख्या मे होती थी । 
कुछ भी हो, जहाँ तक झ्ारम्भ झौर अन्त्य श्रक्षरो का सम्बन्ध है मुझे उनको 
युक्ति की निर्दोपता मे बहुत सन्देह है। उनका निर्णय इस कल्पना पर श्राधारित 
है कि मिश्र और सुमेर की चित्र-लिपियो की तरह भिघु-लिपि भी दाएँ से बाएँ को लिखी 
जाती थी। अन्त प्रमाणों के श्राधघार पर विद्वस्त रूप से कहा जा सकता है कि अशोक 
कालीन ब्राह्मी-लिपि की तरह प्रागैतिहासिक सिंधु-लिपि भी दाएँ से वाएँ को ही लिखी 
जाती थी । 
सिधु-लिपि श्रौर ब्राह्मी-लिपि--प्रो० लेंगडन ने सिंधु और ब्राह्मी-लिपियो 
मे बहुत से सादृश्य दिखलाये हैं। उनका विश्वास है कि ब्राह्मी का जन्म भिन्वु-लिपि 
से हुप्रा था*, क्योकि ब्राह्मी के बहुत से अक्षर भिंघु-लिपि के चिनत्राक्षरों के समान-छप 
हैं (फलक ४७, क) । न केवल यही, किन्तु ब्राह्मी-लिपि की सहायता से उन्होने सिधु- 
लिपि के कई चित्राक्षरो का आनुमानिक ध्वन्यात्मक मूल्य भी श्राका है। उनके विचार 
मे सिधु-लिपि में स्वर-ब्यजन सयोग से उच्चारण-समर्थ पदाश (सिलेवल) का इस 
प्रकार विज्ञास नी हुआ था ज॑सा कि ग्राह्मी मे पाया जाता है | लेंगडन तथा स्मिथ 
की सम्मति मे सिघु-लिपि का सम्दन्ध न तो सुमेरियन श्लौर न ही इलम की प्राचीन 
लिपियो से है । पहले विद्वान्‌ के मत मे इस लिपि के श्रक्षर सुमेर की चित्रमय तथा 
कीलाक्षर लिपियो की श्पेक्षा मिश्र वी चित्र-लिपि से श्रत्रिक समानता रखते हैं । 
ऐसा होने पर भी सिंघृ-लिपि में लगमात्रा आदि लगाने की व्यवस्था एक ऐसी विल- 
क्षणता है जो विदेशीय चित्रलिपियों मे नही पाई जाती। ब्राह्मी तथा सिधु-लिपियों मे 
सम्बन्ध यद्यपि श्रभी स्पष्ट नही, फिर भी निच्शक रूप से कहा जा सकता है कि ब्राह्मी 
का भिंधु-लिग्ि से दूर का परम्परा-सम्वन्ध भ्रवश्य था, क्प्रोकि इन दोनो के मध्यकाल 
की कोई लिपि अ्भो उपलब्ध नही हुई इसलिए ब्ाह्मी के क्रमक विकास की अन्तर्देशाओो 
का जानना कठिन है। 
श्राज से एक शताव्दी पहले भारत के विरुयात पुरातत्त्वज्ञ सर एलेग्ज़ेंडर 
करनिघम ने प्रनुमान लगाया था कि ब्राह्मी-लिपि किसी भारतीय चित्र-लिपि की 
सनन्‍्तान होनी चाहिए। वेवर और व्युटलर ने ब्राह्मी को फिनिशियन लिपि से, इज्ाक 
टेलर ने अरव वी सेवियन लिपि से, शौर डीक ने श्रसी रिया और वेवीलन की कीलाक्षर 
लिपि से प्रादुर्भूत माना था | परन्तु लेंगडन की सम्मति में इन विद्वानों की ये सब 
कल्पनाएँ निर्मूव एवं निरर्थक सिद्ध हुई हैं । गैंड ने सिंधु-लिपि के कई चित्राक्षरो 


१ मारशल--वही, ग्रन्य १, पृष्ठ ४१ । 
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युक्ति की निर्दोपता मे बहुत सन्देह है। उनका निर्णय इस कल्पना पर श्राधारित 
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मे बहुत से सादृश्य दिखलाये हैं। उनका विश्वास है कि ब्राह्मी का जन्म भिन्वु-लिपि 
से हुप्रा था*, क्योकि ब्राह्मी के बहुत से अक्षर भिंघु-लिपि के चिनत्राक्षरों के समान-छप 
हैं (फलक ४७, क) । न केवल यही, किन्तु ब्राह्मी-लिपि की सहायता से उन्होने सिधु- 
लिपि के कई चित्राक्षरो का आनुमानिक ध्वन्यात्मक मूल्य भी श्राका है। उनके विचार 
मे सिधु-लिपि में स्वर-ब्यजन सयोग से उच्चारण-समर्थ पदाश (सिलेवल) का इस 
प्रकार विज्ञास नी हुआ था ज॑सा कि ग्राह्मी मे पाया जाता है | लेंगडन तथा स्मिथ 
की सम्मति मे सिघु-लिपि का सम्दन्ध न तो सुमेरियन श्लौर न ही इलम की प्राचीन 
लिपियो से है । पहले विद्वान्‌ के मत मे इस लिपि के श्रक्षर सुमेर की चित्रमय तथा 
कीलाक्षर लिपियो की श्पेक्षा मिश्र वी चित्र-लिपि से श्रत्रिक समानता रखते हैं । 
ऐसा होने पर भी सिंघृ-लिपि में लगमात्रा आदि लगाने की व्यवस्था एक ऐसी विल- 
क्षणता है जो विदेशीय चित्रलिपियों मे नही पाई जाती। ब्राह्मी तथा सिधु-लिपियों मे 
सम्बन्ध यद्यपि श्रभी स्पष्ट नही, फिर भी निच्शक रूप से कहा जा सकता है कि ब्राह्मी 
का भिंधु-लिग्ि से दूर का परम्परा-सम्वन्ध भ्रवश्य था, क्प्रोकि इन दोनो के मध्यकाल 
की कोई लिपि अ्भो उपलब्ध नही हुई इसलिए ब्ाह्मी के क्रमक विकास की अन्तर्देशाओो 
का जानना कठिन है। 
श्राज से एक शताव्दी पहले भारत के विरुयात पुरातत्त्वज्ञ सर एलेग्ज़ेंडर 
करनिघम ने प्रनुमान लगाया था कि ब्राह्मी-लिपि किसी भारतीय चित्र-लिपि की 
सनन्‍्तान होनी चाहिए। वेवर और व्युटलर ने ब्राह्मी को फिनिशियन लिपि से, इज्ाक 
टेलर ने अरव वी सेवियन लिपि से, शौर डीक ने श्रसी रिया और वेवीलन की कीलाक्षर 
लिपि से प्रादुर्भूत माना था | परन्तु लेंगडन की सम्मति में इन विद्वानों की ये सब 
कल्पनाएँ निर्मूव एवं निरर्थक सिद्ध हुई हैं । गैंड ने सिंधु-लिपि के कई चित्राक्षरो 
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नुसार इस पर खुदे हुए लेख श्रौर श्रभिप्राय प्राकू-सार्गानकाल के हैं। इस पर उत्कीर्ण 
'पशु पक्ति' श्रभिप्राय सुमेर तथा इलम की प्राचीनतम कला-शैली का व्यजक है । इस 
मुद्रा पर खुदे हुए लेख मे छ चित्राक्षर हैं (फलक ४६, क १) । लेख के श्रतिरिकत दो 
सीगो वाला बल भी इस पर खुदा है और बैल के सामने टोकरा घरा है। सुमेरियन 
टककला मे बैल और टोकरा' श्रभिप्राय (फलक १५, क) शभज्ञात है। डा० डि 
सज्ज़ाक को लगाश के खण्डहर मे एक वृत्ताकार छापमुद्रा मिली थी। इस खण्डहर 
मे ३००० ईसापूर्वे के बाद की श्रभी तक कोई वस्तु नहीं मिली । इसलिए यह मुद्रा 
भी प्राक सार्गान काल की ही है । यह कुछ हरे रग के कोमल पत्थर की बनी है भ्रौर 
इस पर एक पचाक्षरी लेख (फलक ४६, क २) उत्कीर्ण है । इसी खण्डहर से प्राप्त 
खडिया पत्थर की वती पिंधु-शैली की एक और मुद्रा डा० थ्यूरो-डेंग्ित ने प्रका- 
शित को थी जो इस समय लूवर सग्रह्ालय मे सुरक्षित है। इस पर सिंघु-लिपि के 
छ चित्राक्षर खुदे हैं जेसा कि फलक ४६, क ३ मे प्रदर्शित हैं' । इसी प्रकार की 
प्राक-सार्गातकाल की एक श्र मुद्रा डा० मेके को कि खण्डहर की खुदाई मे रणदेवता 
इल-बावा के मन्दिर मे राजा समसु-इलुना के फर्श के नीचे मिली थी | इस पर केवल 
चार चित्राक्षर खुदे हैं (फलक ४६, क ४) । 
पश्चिमी एशिया से सम्पर्क--सिघु-सम्यता के काल-निर्णाय-प्रसग मे डा० 
मार्टीमर व्हीलर और प्रो० पिगट सिंधु-शली की पूर्वोक्त सुद्राओ का उल्लेख करते 
हैं । उनका कथन है कि “इन ३० मुद्राओं मे केवल १२ ही ऐसी हैं जिनके काल के 
सम्बन्ध मे विश्वस्त रूप से निर्णय हो सका है। इन १२ में से केवल एक या दो ही 
प्राक-सार्गानकाल की हैं श्लौर वाकी या तो सार्गान के काल की या उससे भी बाद 
की हैं ।” इस साक्ष्य के श्राघार पर वे इस निर्णय पर पहुँचे कि सिंघु-प्रान्त और मेक्ञो- 
पोटेमिया मे परस्पर जो सम्पर्क हुए वे सार्गानकाल (२४॑वी शती ई० पूृ०) मे ही 
घटित हुए होंगे । 
परन्तु डा० व्हीलर का यह निर्णय निर्दोष नही है । यह कहना कि मेसोपोटे- 
मिया में उत्खात १२ सिधु-मुद्राओं मे केवल एक या दो ही प्राकु-सार्गानकाल की 
हैं, भ्रयुक्त है| प्रो० ल॑गडन का दृढ़ विश्वास है कि इनमें कम से कम चार या पाँच 
मुद्राएं इस काल की हैं । इसके अतिरिक्त यह भी सम्भावना है कि श्रज्ञातकाल शेष 
१८ मुद्राओं में से शायद कुछ और भी इसी काल की थी। मेसोपोटेमिया मे प्राक्‌- 
सार्यानकाल की सिंधु-मुद्राओं की उपलब्धि ही एक ऐसा अकास्य प्रमाण है जो सिद्ध 
करता है कि तीपरी सहल्राब्दी के आरम्म में सिधु-सम्यता का पश्चिमी एशिया के 


१ मार्शल--मोहेजो-दडो एण्ड दि इडस सिविलाइजेशन, ग्रन्थ २, पृष्ठ ४२५।॥ 


२१८ सिन्धु-सस्यता का श्रादिकेन्द्र--हडप्पा 


नुसार इस पर खुदे हुए लेख श्रौर श्रभिप्राय प्राकु-सार्गातकाल के हैं। इस पर उत्कीर्ण 
पशु पक्ति' श्रभिप्राय सुमेर तथा इलम की प्राचीनतम कला-शैली का व्यजक है। इस 
म॒द्रा पर खुदे हुए लेख मे छ चित्राक्षर हैं (फलक ४६, क १) । लेख के श्रतिरिक्त दो 
सीगो वाला बैल भी इस पर खुदा है श्र बैन के सामने टोकरा घरा है। सुमेरियन 
टककला में बैल श्रौर टोकरा' श्रभिप्राय (फलक १५, क) श्रज्ञात है। डा० डि 
सज्ज़ाक को लगाश के खण्डहर मे एक वृत्ताकार छापमुद्रा मिली थी। इस खण्डहर 
मे ३००० ईसापूर्व के बाद की श्रभी तक कोई वस्तु नहीं मिली । इसलिए यह मुद्रा 
भी प्राक सार्गान काल की ही है । यह कुछ हरे रग के कोमल पत्यर की बनी है श्नौर 
इस पर एक पचाक्षरी लेख (फलक ४६, क २) उत्कीर्णा है । इसी खण्डहर से प्राप्त 
खडिया पत्थर की वनी पभिंधु-शैली की एक और मुद्रा डा० थ्यूरो-डेंगिन ने प्रका- 
शित की थी जो इस समय लूवर सग्रहालय मे सुरक्षित है। इस पर सिंधु-लिपि के 
छ चित्राक्षर खुदे हैं जैसा कि फलक ४६, क ३ मे प्रदर्शित हैं? । इसी प्रकार की 
प्राक-सार्गानिकाल की एक झौर मुद्रा डा० मेके को किण खण्डहर की खुदाई में रणदेवता 
इल-बावा के मन्दिर मे राजा समसु-इलुना के फर्श के नीचे मिली थी | इस पर केवल 
चार चित्राक्षर खुदे हैं (फलक ४६, क ४) । 
पश्चिमी एशिया से सम्पर्क--मिघु-सम्यता के काल-निर्शाय-प्रसंेग मे डा० 
मार्टीमर व्हीलर और प्रो० पिगट सिंधु-शली की पूर्वोक्त सुद्राओ का उल्लेख करते 
हैं। उनका कथन है कि “इन ३० मुद्राओ मे केवल १२ ही ऐसी हैं जिनके काल के 
सम्बन्ध मे विश्वस्त रूप से निर्णय हो सका है। इन १२ में से केवल एक या दो ही 
प्राक-सार्गानकाल की हैं श्रौर वाकी या तो सार्गान के काल की या उससे भी बाद 
की हैं ।” इस साक्ष्य के श्राघार पर वे इस निर्णय पर पहुँचे कि सिंघु-प्रान्त श्रौर मेश्ञो- 
पोठेमिया मे परस्पर जो सम्पर्क हुए वे सार्गानकाल (२४वीं शती ई० पू०) मे ही 
घटित हुए होंगे । 
परन्तु डा० व्हीलर का यह निर्णय निर्दोष नही है । यह कहना कि मेसोपोटे- 
मिया में उत्खात १२ सिधु-मुद्राओ्रो मे केवल एक या दो ही प्राक-सार्यानकाल की 
हैं, भ्रयुक्त है| प्रो० लैगडन का दृढ़ विश्वास है कि इनमें कम से कम चार या पाँच 
मुद्राएं इस काल की हैं । इसके भ्रतिरिक्त यह भी सम्भावना है कि श्रज्ञातकाल शेष 
१८ मुद्राओ में से शायद कुछ और भी इसी काल की थी। मेसोपोटेमिया मे प्राक्‌- 
सार्यानकाल की सिंधु-मुद्राओं की उपलब्धि ही एक ऐसा अकास्य प्रमाण है जो सिद्ध 
करता है कि तीमरी सहस्राव्दी के आरम्भ में सिधु-सम्यता का पश्चिमी एशिया के 


१ मार्शल--मोहेजो-दडो एण्ड दि इडस सिविलाइजेदन, ग्रन्थ २, पृष्ठ ४२५॥ 


२२० सिन्धु-सम्यता फा श्रादिकेन्द्र-- हडप्पा 


पूर्व-निरदिष्ट लिपि-सादृश्य के साक्ष्य की विलकुल ही अ्रवहेलता कर गए हैं। इसमे 
सन्देह नही कि यह साक्ष्य उनके द्वारा निर्धारित सिघु-सम्यता की तिथि के लिए घातक 
सिद्ध होता है। परन्तु काल-निर्णय मे एक श्रद्धेय एवं दृढ प्रमाण होने के कारण इस 
की उपेक्षा नहीं की जा सकती । लिपि-साक्ष्य के अतिरिक्त और भी बहुत से प्रमाण 
हैं जो डा० व्हीलर के सिद्धान्त पर कुठाराघात करते हैं और जिनसे सिघु-सम्यता के 
आरम्भकाल की सीमा चौथी सहस्राव्दी ई० पू० तक पहुँच जाती है । 

वेंगडनल, सिडने स्मिथ, गेड और हटर प्रमुख लिपि-शास्त्रियों का इस विपय मे 
ऐकरमत्य है कि मिश्र तथा सुमेरियन लिपियो के समान सिंघु-लिपि भी दाएँ से बाएं को 
लिखी जाती थी । परन्तु श्रपने मत के समर्थन मे जो प्रमाण उन्होने दिये हैं वे अधूरे 
तथा दोपग्रस्त हैं । इस लिपि के सगठन मे जहाँ तक मैंने भ्रनुसन्धान किया है उससे 
यही प्रतीत होता है कि ब्राह्मी के समान सिंघु-लिपि भी बाएँ से दाएँ को ही लिखी 
जाती थी । 

सन्‌ १६२०-२१ से १६३०-३१ तक जो खननकार्य हडप्पा और मोहेजो-दडो 
में हुआ उसमे ३००० के लगभग लेखाकित मुद्राएँ और मुद्राछ्वपें उपलब्ध हुई थी 
(फलक ४६, घ) । विधिपूर्वक छानवीन के श्रनन्तर इस पर उत्कीर्ण चित्राक्षरों की 
सूचियाँ सर जान मार्शल और श्री माघोसरूप वत्स ने अपने ग्रथो मे प्रकाशित की हैं । 
भावी भ्रनुसन्धान के लिए जिज्ञासुओ को इनसे वहुत सहायता मिल सकती है । इन 
सूचियों में दिये हुए मौलिक श्रक्षरो तथा उनके रूपान्तरो की कुल सख्या ४५० के 
करीब है ! परन्तु यदि इसमे १६३१ के बाद उपलब्ध चित्राक्षर भी मिला दें तो सख्या 
<५० के लगभग पहुँच जाती है। 

कई एक भारतीय तथा पाइचात्य विद्वानों ने इस लिपि के पढने का प्रशसनीय 
अयास किया है | परन्तु इन सव मे डा० हटर का अनुसन्धान जो उनकी पुस्तक /स्क्रिप्ट 
झॉफ हडप्पा एण्ड मोहेजो-दडो' मे समाविष्ट है, सर्वश्रेष्ठ है, क्योकि इसमे उन्होंने 
चैज्ञानिक रीति से इसे पढने का प्रयास किया है। तथापि उनके सिद्धान्तों मे कई एक 
आपत्तियाँ हैँ जिनसे वे श्रशेपत मान्य नहीं हो सकते । इनमे से उनका एक सिद्धान्त 
यह है कि भिधु-लिपि दाएँ से वाएँ को लिखी जाती थी । इसी प्रकार पूर्ति सिद्धान्त 
पर श्राघारित कई मुद्राकित लेखो का जो अर्थ॑ उन्होंने निश्चित किया है, वह भी 
श्रद्धेयता की कोटि तक नहीं पहुँचता । उदाहरणत , उनका दावा है कि उन्होंने ऐसे 
शब्दों को पढ लिया है कि जिनका श्रर्थ भूमि का स्वामी, दिवता, पुत्र, दास 
आदि था, परन्तु यह सव शुद्धरूप से कपोलकल्पना मात्र ही है । 

वस्तत यह लिपि अमी तक एक रहस्य ही वनी हुई है । कई एक विख्यात 


२२० सिन्धु-सम्यता फा श्रादिकेन्द्र-- हडप्पा 


पूर्व-निरदिष्ट लिपि-सादृश्य के साक्ष्य की विलकुल ही अ्रवहेलता कर गए हैं। इसमे 
सन्देह नही कि यह साक्ष्य उनके द्वारा निर्धारित सिघु-सम्यता की तिथि के लिए घातक 
सिद्ध होता है। परन्तु काल-निर्णय मे एक श्रद्धेय एवं दृढ प्रमाण होने के कारण इस 
की उपेक्षा नहीं की जा सकती । लिपि-साक्ष्य के अतिरिक्त और भी बहुत से प्रमाण 
हैं जो डा० व्हीलर के सिद्धान्त पर कुठाराघात करते हैं और जिनसे सिघु-सम्यता के 
आरम्भकाल की सीमा चौथी सहस्राव्दी ई० पू० तक पहुँच जाती है । 

वेंगडनल, सिडने स्मिथ, गेड और हटर प्रमुख लिपि-शास्त्रियों का इस विपय मे 
ऐकरमत्य है कि मिश्र तथा सुमेरियन लिपियो के समान सिंघु-लिपि भी दाएँ से बाएं को 
लिखी जाती थी । परन्तु श्रपने मत के समर्थन मे जो प्रमाण उन्होने दिये हैं वे अधूरे 
तथा दोपग्रस्त हैं । इस लिपि के सगठन मे जहाँ तक मैंने भ्रनुसन्धान किया है उससे 
यही प्रतीत होता है कि ब्राह्मी के समान सिंघु-लिपि भी बाएँ से दाएँ को ही लिखी 
जाती थी । 

सन्‌ १६२०-२१ से १६३०-३१ तक जो खननकार्य हडप्पा और मोहेजो-दडो 
में हुआ उसमे ३००० के लगभग लेखाकित मुद्राएँ और मुद्राछ्वपें उपलब्ध हुई थी 
(फलक ४६, घ) । विधिपूर्वक छानवीन के श्रनन्तर इस पर उत्कीर्ण चित्राक्षरों की 
सूचियाँ सर जान मार्शल और श्री माघोसरूप वत्स ने अपने ग्रथो मे प्रकाशित की हैं । 
भावी भ्रनुसन्धान के लिए जिज्ञासुओ को इनसे वहुत सहायता मिल सकती है । इन 
सूचियों में दिये हुए मौलिक श्रक्षरो तथा उनके रूपान्तरो की कुल सख्या ४५० के 
करीब है ! परन्तु यदि इसमे १६३१ के बाद उपलब्ध चित्राक्षर भी मिला दें तो सख्या 
<५० के लगभग पहुँच जाती है। 

कई एक भारतीय तथा पाइचात्य विद्वानों ने इस लिपि के पढने का प्रशसनीय 
अयास किया है | परन्तु इन सव मे डा० हटर का अनुसन्धान जो उनकी पुस्तक /स्क्रिप्ट 
झॉफ हडप्पा एण्ड मोहेजो-दडो' मे समाविष्ट है, सर्वश्रेष्ठ है, क्योकि इसमे उन्होंने 
चैज्ञानिक रीति से इसे पढने का प्रयास किया है। तथापि उनके सिद्धान्तों मे कई एक 
आपत्तियाँ हैँ जिनसे वे श्रशेपत मान्य नहीं हो सकते । इनमे से उनका एक सिद्धान्त 
यह है कि भिधु-लिपि दाएँ से वाएँ को लिखी जाती थी । इसी प्रकार पूर्ति सिद्धान्त 
पर श्राघारित कई मुद्राकित लेखो का जो अर्थ॑ उन्होंने निश्चित किया है, वह भी 
श्रद्धेयता की कोटि तक नहीं पहुँचता । उदाहरणत , उनका दावा है कि उन्होंने ऐसे 
शब्दों को पढ लिया है कि जिनका श्रर्थ भूमि का स्वामी, दिवता, पुत्र, दास 
आदि था, परन्तु यह सव शुद्धरूप से कपोलकल्पना मात्र ही है । 

वस्तत यह लिपि अमी तक एक रहस्य ही वनी हुई है । कई एक विख्यात 


र्रढ सिन्धु-सम्यता का श्रादिफेन्द्र--हडप्पा 


मोहेजो-दडो नगर को भी सिन्धु-सस्यता के लोगो ने प्रचण्ड बाढो के श्रातक से पीडित 
होकर ही छोडा था, न कि वैदिक श्रार्यों के प्रचण्ड श्राक्रमणो के कारण । 


ईसापूर्व २५००-१५०० की तिथि, जो सिन्धु-सम्यता के समस्त जीवन-काल के 
लिये भ्रव व्यवहार में श्रा रही है, भी डाक्टर व्हीलर की पूर्वोक्त हडप्पा-खुदाई पर ही 
झाधारित है" । श्राश्चर्य की बात है कि अपनी खुदाई की स्तर-रचना का मूल्य भाँकते 
समय डा० व्हीलर प्राक्‌ १६४६ की खुदाई के महत्त्व को एकदम भूल गये । फलक ७ 
को ध्यानपूर्वक देखने से पत्रा लगता है कि जब कि 'दीला ए-बी' में पहली श्राबादी 
का स्तर उच्छाय-रेखा ५५८ ५ पर स्थित है, तो पास के 'दीला-एफ' में इसी आबादी 
का स्तर श्रच्छाय-रेखा ५१६ ५ पर खडा है । दोनो पडोसी टीलो की पहली आवादियो 
के स्तरो मे परस्पर प्राय ४० फुट का श्रन्तर है । स्मरण रहे कि दोनो ठीले कई स्तरो 
के भग्नावशेषों के मलबे से बने होने के कारण कृत्रिम बवावट के हैं। तात्पयं यह 
निकला कि 'टीला ए-बी' की पहली भ्रावादी के लोग जब ४० फुट ऊँच्री भूमि पर रह 
रहे थे तो उसी समय 'टीला-एफ' के इसी आवादी के लोग ४० फुट नीची जमीन पर 
घर वनाकर जीवन निर्वाह कर रहे थे । प्रचण्ड बाढो के श्रातक से यदि 'टीला ए-बी' 
मे पहली श्राबादी के स्तर को उच्छाय-रेखा ५५८४५ तक उठाने की श्रावश्यकता 
झनिवाये हो गयी थी तो 'टीला-एफ' के पहले स्तर के समकालीन लोग उच्छाय-रेखा 
५१६ ४, जो बाढ से बचने की सुरक्षा-रेखा से २५ फुट नीची है, पर कैसे रह रहे थे ? 
इस विकट समस्या का समाधान किये बिना ही डाक्टर व्हीलर अपने काल-निरंय पर 
पहुँच गये हैं । 
इस समस्या का समाधान केवल एक ही है भर वह यह कि, जब 'टीला ए- 
वी' मे उच्छाय-रेखा ५४० पर दुर्ग-प्राकार की नीव रखी गयी तो 'टीला-एफ' उजाड 
हो छुका था ओर मनुष्य के निवास के झनुपयुकक्‍्त था क्योकि इसमे उत्खात आठो 
स्तरो की इमारतें उच्छाय-रेखा ५४५ के नीचे स्थित होने के कारण विनाशकारी बाढो 
की पहुँच मे थी, जैसा कि व्हीलर महोदय को खुदाई से स्पष्ट हो गया है | अत सिद्ध 
हुआ कि समूचा 'टीला-एफ' ही 'टीला ए-बी' के दुग्ग-प्राकार की श्रपेक्षा प्राचीनतर 
है, श्नौर 'टीला-एफ' मे २५ फुट ऊँचा मलवे का भराव, जिसमें झ्राठ स्तरों की भ्रावा- 
दियाँ पाई गयी हैं, एक हजार वर्ष से कम काल की श्रायु का नही है । 


अब यदि, जैसा कि डाक्टर व्हीलर का मत है, दुर्ग-प्राकार का निर्माण-काल 
६० पू० २५०० था, तो 'टीला-एफ' की पहली श्रावादी की तिथि निविवाद ईसापूर्क 


१ एन्शेंट इण्डिया, न० ३, पृ० फर्‌। 


र्रड सिन्धु-सस्यता का श्राविकेन्द्र--हडप्पा 


मोहेजो-दडो तगर को भी सिन्धु-सस्यता के लोगो ने प्रचण्ड बाढो के श्रातक से पीडित 
होकर ही छोडा था, न कि वैदिक पश्रार्यों के प्रचण्ड श्राक्रमणो के कारण । 


ईसापुूर्व २५००-१५०० को तिथि, जो सिन्धु-सम्यता के समस्त जीवन-काल के 
लिये श्रव व्यवहार में श्रा रही है, भी डाक्टर व्हीलर की पूर्वोक्‍्त हडप्पा-खुदाई पर ही 
झ्राधारित है" । श्राइचयय की बात है कि अपनी खुदाई की स्तर-रचना का मूल्य भाँकते 
समय डा० व्हीलर प्राक्‌ १६४६ की खुदाई के महत्त्व को एकदम भूल गये । फलक ७ 
को ध्यानपूर्वक देखने से पत्रा लगता है कि जब कि 'टीला ए-बी” में पहली श्राबादी 
का स्तर उच्छाय-रेखा ५५८ ५ पर स्थित है, तो पास के 'टीला-एफ' में इसी आबादी 
का स्तर श्रच्छाय-रेखा ४५१६ ५ पर खडा है । दोनो पडोसी टीलो की पहली आबादियो 
के स्तरो मे परस्पर प्राय ४० फुट का श्रन्तर है । स्मरण रहे कि दोनो टीले कई स्तरो 
के भग्नावशेषो के मलबे से बने होने के कारण कृत्रिम बतवावट के हैं। तात्पयं यह 
निकला कि टीला ए-बी' की पहली शभ्रावादी के लोग जब ४० फुट ऊँची भूमि पर रह 
रहे थे तो उसी समय 'टीला-एफ' के इसी आवादी के लोग ४० फुट नीची जमीन पर 
घर वनाकर जीवन निर्वाह कर रहे थे | प्रचण्ड बाढो के श्रातक से यदि 'टीला ए-बी' 
मे पहली आ्राबवादी के स्तर को उच्छाय-रेखा ५५८४५ तक उठाने की श्रावश्यकता 
झनिवाय हो गयी थी तो 'टीला-एफ' के पहले स्तर के समकालीन लोग उच्छाय-रेखा 
५१६ ५, जो बाढ से बचने की सुरक्षा-रेखा से २५ फुट नीची है, पर कैसे रह रहे थे ? 
इस विकट समस्या का समाधान किये बिना ही डाक्टर व्हीलर अपने काल-निणंय पर 
पहुँच गये हैं । 
इस समस्या का समावान केवल एक ही है भर वह यह कि, जब 'टीला ए- 
वी' मे उच्छाय-रेखा ५४० पर दुर्ग-प्राकार की नीव रखी गयी तो 'टीला-एफ' उजाड 
हो छुका था और मनुष्य के निवास के भनुपयुकक्‍्त था क्योकि इसमे उत्खात आठो 
स्तरो की इमारतें उच्छाय-रेखा ५४५ के नीचे स्थित होने के कारण विनाशकारी बाढो 
की पहुँच मे थी, जेसा कि व्हीलर महोदय की खुदाई से स्पष्ट हो गया है | अत सिद्ध 
हुआ कि समूचा 'टीला-एफ' ही “दीला ए-वी' के दुर्गं-प्राकार की श्रपेक्षा प्राचीनतर 
है, भ्ौर 'टीला-एफ' में २५ फुट ऊँचा मलवे का भराव, जिसमें झ्ाठ स्तरो की भावा- 
दियाँ पाई गयी हैं, एक हजार वर्ष से कम काल की श्रायु का नही है । 


अव यदि, जैत्ता कि डाक्टर व्हीलर का मत है, दुर्ग-प्राकार का निर्माण-काल 
ई० पू० २५०० था, तो 'टीला-एफ' की पहली श्रावादी की तिथि निविवाद ईसापूर्के 


१ एन्शेंट इण्डिया, न० ३, पृ० ८पर। 


२२६ सिच्चु-सम्यता का आादिकेख---हडप्पा 


विष्ट हैं| इसी प्रकार रगपुर शोर रोपड की कुम्भकला पर शमी, केला, ताड, मछली, 
मोर, बकरा श्रादि वनस्पति झ्ौर पशुपक्षियो के प्राकृतिक अभिप्राय भी नहीं हैं । 

पूर्वोक्त समालोचना से यह सिद्ध नही होता कि रगपुर श्रौर रोपड के निवासी 
सिन्धु-सम्यता की समस्त सांस्कृतिक विशिष्टताओो से सज्जित थे । सिन्घु-सम्यता की 
अनुपलब्ध विशिष्टताओ की निदिष्ट सूची इस तथ्य का श्रद्धेय प्रमाण है । पुरातत्त्व- 
सम्बन्धी जो साक्ष्य इन स्थानों की खुदाई से प्राप्त हुआ है स्पष्ट रूप से बतलाता है 
कि हडप्पा-सस्कृति के सम्वाहक जो इन स्थावो मे श्राकर झ्ावाद हुए कई पीढियो से 
सिन्धु-सम्यता के केन्द्र-स्थानों (हंडप्पा-मोहेजो-दडो) से सम्पक छोड बैठे थे श्रौर इस 
सभ्यता की उत्कृष्ट कला-शैलियो को प्राय भूल चुके थे ) इन्हे अपने धर्म और चित्र- 
लिपि का भी ज्ञान विस्मृत हो गया था । सिन्धु-युग के लोग पीपल और शमी वृक्षों 
को पूज्य मानते थे। रगपुर श्लोर रोपड मे कोई ऐसा प्रमाण नही मिला जो सिद्ध 
करता कि यहाँ के निवासी सिन्घु-सस्कृति के लोग श्रभी अ्रपने प्राचीन धर्म के अनुयायी 
थे झौर सिन्धु-युग के देवताओ को पूजते थे । ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग प्रनपढ़ 
श्रौर भ्रशिक्षित थे । रोपड मे जो एक सिन्धु-मुद्रा मिली है वह श्राकस्मिक है भर यह 
सिद्ध नही करती कि श्राम लोग साक्षर श्रथवा व्यापारी थे । 

सिन्धु-सभ्यता के पूर्वोक्त दो उपनिवेशों की सस्क्ृति का जो चित्र निर्माण 

किया जा सकता है उससे पता लगता है कि श्रोजस्वी सिन्धु-सभ्यता, जिसने सिन्धु नद॑ 
की विशाल उपत्यका पर १५०० वर्ष श्राधिपत्य जमाया, श्रन्त में इन स्थानों में पहुँच 
कर किस प्रकार धीरे-धीरे क्षीण होकर प्रलय के गर्भ मे समा गयी। ईसापूर्व तीसरी 
सहस्राव्दी के उत्तराधे मे जब सिन्धु-राज्य का पतन हुआ तो केन्द्र-नगरो के बहुत से 
लोग नये घरो की तलाश मे भिन्‍न-भिन्‍न दिद्याओ मे बिखर गये थे । सम्भवत पहले 
वे सिन्धु के काठे की सीमाओं पर आवाद हुए और समय के अतिक्रम के साथ श्रागे 
सरकते गये । मातृभूमि से वे जितना दूर होते गये अपनी मूल-सस्कृति के प्रभाव से 
उतना ही उनका सम्पर्क छूटता गया । 

रगपुर और रोपड की कला-कृतियाँ उस क्षीयमाख सस्क्ृति-वारा के टपकते 
हुए विन्दुओ के समान हैं जिसके जीवनभूत पोषक स्नोत चिरकाल से सूख रहे थे । 
या यूं कहिये कि ये उस उत्तम सस्कृति-दीपशिखा की छायामात्र थी जिसकी प्राण- 
रूप तैलवारा अब विच्छिन्न हो रही थी। सिन्धु-सम्यता जब श्रपत्ती जन्मभूमि मे 
उत्सन्‍्त हो गयी तो रोपड और रगवुर मे उत्खात भश्रवनत दशा तक पहुँचने के लिये 
इसे कुछ शताव्दियो का समय श्रवश्य लगा होगा । सावारणत किसी सस्कृति की 
उत्क्ृप्ट विशिष्टताओं को श्रशेषत भूलने के लिये उतना ही समय श्रावश्यक है जितना 
उन्हे सीखने भौर उन्‍तत करने के लिए। उत्खाताओ के विचार के अनुसार रगपुर भौर 


२२६ सिच्चु-सम्यता का आादिकेख---हडप्पा 


विष्ट हैं| इसी प्रकार रगपुर शोर रोपड की कुम्भकला पर शमी, केला, ताड, मछली, 
मोर, बकरा श्रादि वनस्पति झ्ौर पशुपक्षियो के प्राकृतिक अभिप्राय भी नहीं हैं । 

पूर्वोक्त समालोचना से यह सिद्ध नही होता कि रगपुर श्रौर रोपड के निवासी 
सिन्धु-सम्यता की समस्त सांस्कृतिक विशिष्टताओो से सज्जित थे । सिन्घु-सम्यता की 
अनुपलब्ध विशिष्टताओ की निदिष्ट सूची इस तथ्य का श्रद्धेय प्रमाण है । पुरातत्त्व- 
सम्बन्धी जो साक्ष्य इन स्थानों की खुदाई से प्राप्त हुआ है स्पष्ट रूप से बतलाता है 
कि हडप्पा-सस्कृति के सम्वाहक जो इन स्थावो मे श्राकर झ्ावाद हुए कई पीढियो से 
सिन्धु-सम्यता के केन्द्र-स्थानों (हंडप्पा-मोहेजो-दडो) से सम्पक छोड बैठे थे श्रौर इस 
सभ्यता की उत्कृष्ट कला-शैलियो को प्राय भूल चुके थे ) इन्हे अपने धर्म और चित्र- 
लिपि का भी ज्ञान विस्मृत हो गया था । सिन्धु-युग के लोग पीपल और शमी वृक्षों 
को पूज्य मानते थे। रगपुर श्लोर रोपड मे कोई ऐसा प्रमाण नही मिला जो सिद्ध 
करता कि यहाँ के निवासी सिन्घु-सस्कृति के लोग श्रभी अ्रपने प्राचीन धर्म के अनुयायी 
थे झौर सिन्धु-युग के देवताओ को पूजते थे । ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग प्रनपढ़ 
श्रौर भ्रशिक्षित थे । रोपड मे जो एक सिन्धु-मुद्रा मिली है वह श्राकस्मिक है भर यह 
सिद्ध नही करती कि श्राम लोग साक्षर श्रथवा व्यापारी थे । 

सिन्धु-सभ्यता के पूर्वोक्त दो उपनिवेशों की सस्क्ृति का जो चित्र निर्माण 

किया जा सकता है उससे पता लगता है कि श्रोजस्वी सिन्धु-सभ्यता, जिसने सिन्धु नद॑ 
की विशाल उपत्यका पर १५०० वर्ष श्राधिपत्य जमाया, श्रन्त में इन स्थानों में पहुँच 
कर किस प्रकार धीरे-धीरे क्षीण होकर प्रलय के गर्भ मे समा गयी। ईसापूर्व तीसरी 
सहस्राव्दी के उत्तराधे मे जब सिन्धु-राज्य का पतन हुआ तो केन्द्र-नगरो के बहुत से 
लोग नये घरो की तलाश मे भिन्‍न-भिन्‍न दिद्याओ मे बिखर गये थे । सम्भवत पहले 
वे सिन्धु के काठे की सीमाओं पर आवाद हुए और समय के अतिक्रम के साथ श्रागे 
सरकते गये । मातृभूमि से वे जितना दूर होते गये अपनी मूल-सस्कृति के प्रभाव से 
उतना ही उनका सम्पर्क छूटता गया । 

रगपुर और रोपड की कला-कृतियाँ उस क्षीयमाख सस्क्ृति-वारा के टपकते 
हुए विन्दुओ के समान हैं जिसके जीवनभूत पोषक स्नोत चिरकाल से सूख रहे थे । 
या यूं कहिये कि ये उस उत्तम सस्कृति-दीपशिखा की छायामात्र थी जिसकी प्राण- 
रूप तैलवारा अब विच्छिन्न हो रही थी। सिन्धु-सम्यता जब श्रपत्ती जन्मभूमि मे 
उत्सन्‍्त हो गयी तो रोपड और रगवुर मे उत्खात भश्रवनत दशा तक पहुँचने के लिये 
इसे कुछ शताव्दियो का समय श्रवश्य लगा होगा । सावारणत किसी सस्कृति की 
उत्क्ृप्ट विशिष्टताओं को श्रशेषत भूलने के लिये उतना ही समय श्रावश्यक है जितना 
उन्हे सीखने भौर उन्‍तत करने के लिए। उत्खाताओ के विचार के अनुसार रगपुर भौर 
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विष्ट हैं । इसी प्रकार रगपुर और रोपड की कुम्भकला पर शमी, केला, ताड, मछली, 
मोर, वकरा आदि वनस्पति झौर पशुपक्षियो के प्राकृतिक अ्रभिप्राय भी नहीं हैं । 

पूर्वोक्त समालोचना से यह सिद्ध नही होता कि रगपुर श्र रोपड के निवासी 
सिन्धु-समभ्यता की समस्त सांस्कृतिक विशिष्टताञ्रो से सज्जित थे । सिन्घु-सभ्यता की 
झनुपलब्ध विद्षिप्टताओो की निदिष्ट सूची इस तथ्य का श्रद्धेय प्रमाण है । पुरातत्त्व- 
सम्बन्धी जो साक्ष्य इन स्थानो की खुदाई से प्राप्त हुआ है स्पष्ट रूप से बतलाता है 
कि हडप्पा-सस्कृति के सम्बाहक जो इन स्थानों मे आकर आवबाद हुए कई पीढ़ियो से 
सिन्धु-सम्यता के केन्द्र-स्थानो (हृडप्पा-मोहेजो-दडो) से सम्पकक छोड बैठे थे और इस 
सम्यता की उत्कृप्ट कला-शैलियो को प्राय भूल चुके थे। इन्हे अपने धर्म और चित्र- 
लिपि का भी ज्ञान विस्मृत हो गया था । सिन्धु-युग के लोग पीपल और शमी वृक्षों 
को पूज्य मानते थे। रगपुर और रोपड मे कोई ऐसा प्रमाण नही मिला जो सिद्ध 
करता कि यहाँ के निवासी सिन्घु-सस्कृति के लोग अभी अपने प्राचीन धर्म के श्ननुयायी 
थे श्रौर सिन्धु-युग के देवताशो को पुजते थे। ऐसा प्रततीत होता है कि ये लोग अ्रनपढ़ 
और अ्शिक्षित थे । रोपड मे जो एक सिन्धु-मुद्रा मिली है वह श्राकस्मिक है और यह 
सिद्ध नही करती कि आम लोग साक्षर शअ्रथवा व्यापारी थे । 

सिन्धु-सम्यता के पूर्वोक्त दो उपनिवेशो की सस्क्ृृति का जो चित्र निर्माण 

किया जा सकता है उससे पता लगता है कि ओजस्वी सिन्धु-सम्यता, जिसने सिन्धु नद 
की विशाल उपत्यका पर १५०० वर्ष श्राधिपत्य जमाया, भ्रन्त मे इन स्थानों मे पहुँच 
कर किस प्रकार धीरे-धीरे क्षीण होकर प्रलय के गर्म मे समा गयी। ईसापूर्व तीसरी 
सहस्नाव्दी के उत्तरार्ध मे जब सिन्वु-राज्य का पतन हुआ तो केन्द्र-नगरो के बहुत से 
लोग नये घरो की तलाश मे भिन्‍न-भिन्‍न दिद्याओं मे विखर गये थे । सम्भवत्त पहले 
वे सिन्धु के काठे की सीमाओं पर झावाद हुए भर समय के अतिक्रम के साथ आगे 
सरकते गये । मातृभूमि से वे जितना दूर होते गये श्रपनी मूल-सस्कृति के प्रभाव से 
उतना ही उनका सम्पर्क छूटता गया | 

रगपुर और रोपड को कला-कृतियाँ उस क्षीयमाण सस्क्ृति-बारा के टपकते 
हुए विन्दुओं के समान है जिसके जीवनभूत पोषक स्रोत चिरकाल से सूख रहे थे । 
या यूं कहिये कि ये उस उत्तम सस्क्ृति-दीपशिखा की छायामात्र थी जिसकी प्राण- 
रूप तैलवारा श्रव विच्छित्न हो रही थी। सिन्वु-सम्यता जब अपनी जन्मभूमि में 
उत्सन्‍्त हो गयी तो रोपड भौर रगपुर मे उत्खात अवनत दशा तक पहुँचने के लिये 
इसे कुछ शताव्दियो का समय श्रवश्य लगा होगा । साघारणत किसी सस्कृति की 
उत्कृष्ट विशिष्टताओो को भ्रशेषत भूलने के लिये उतना ही समय झ्रावश्यक है जितना 
उन्हे सोखने झौर उन्‍्तत करने के लिए। उत्खाताझ्नो के विचार के श्रनुसार रगपुर और 
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विष्ट हैं । इसी प्रकार रगपुर और रोपड की कुम्भकला पर शमी, केला, ताड, मछली, 
मोर, वकरा आदि वनस्पति झौर पशुपक्षियो के प्राकृतिक अ्रभिप्राय भी नहीं हैं । 

पूर्वोक्त समालोचना से यह सिद्ध नही होता कि रगपुर श्र रोपड के निवासी 
सिन्धु-समभ्यता की समस्त सांस्कृतिक विशिष्टताञ्रो से सज्जित थे । सिन्घु-सभ्यता की 
झनुपलब्ध विद्षिप्टताओो की निदिष्ट सूची इस तथ्य का श्रद्धेय प्रमाण है । पुरातत्त्व- 
सम्बन्धी जो साक्ष्य इन स्थानो की खुदाई से प्राप्त हुआ है स्पष्ट रूप से बतलाता है 
कि हडप्पा-सस्कृति के सम्बाहक जो इन स्थानों मे आकर आवबाद हुए कई पीढ़ियो से 
सिन्धु-सम्यता के केन्द्र-स्थानो (हृडप्पा-मोहेजो-दडो) से सम्पकक छोड बैठे थे और इस 
सम्यता की उत्कृप्ट कला-शैलियो को प्राय भूल चुके थे। इन्हे अपने धर्म और चित्र- 
लिपि का भी ज्ञान विस्मृत हो गया था । सिन्धु-युग के लोग पीपल और शमी वृक्षों 
को पूज्य मानते थे। रगपुर और रोपड मे कोई ऐसा प्रमाण नही मिला जो सिद्ध 
करता कि यहाँ के निवासी सिन्घु-सस्कृति के लोग अभी अपने प्राचीन धर्म के श्ननुयायी 
थे श्रौर सिन्धु-युग के देवताशो को पुजते थे। ऐसा प्रततीत होता है कि ये लोग अ्रनपढ़ 
और अ्शिक्षित थे । रोपड मे जो एक सिन्धु-मुद्रा मिली है वह श्राकस्मिक है और यह 
सिद्ध नही करती कि आम लोग साक्षर शअ्रथवा व्यापारी थे । 

सिन्धु-सम्यता के पूर्वोक्त दो उपनिवेशो की सस्क्ृृति का जो चित्र निर्माण 

किया जा सकता है उससे पता लगता है कि ओजस्वी सिन्धु-सम्यता, जिसने सिन्धु नद 
की विशाल उपत्यका पर १५०० वर्ष श्राधिपत्य जमाया, भ्रन्त मे इन स्थानों मे पहुँच 
कर किस प्रकार धीरे-धीरे क्षीण होकर प्रलय के गर्म मे समा गयी। ईसापूर्व तीसरी 
सहस्नाव्दी के उत्तरार्ध मे जब सिन्वु-राज्य का पतन हुआ तो केन्द्र-नगरो के बहुत से 
लोग नये घरो की तलाश मे भिन्‍न-भिन्‍न दिद्याओं मे विखर गये थे । सम्भवत्त पहले 
वे सिन्धु के काठे की सीमाओं पर झावाद हुए भर समय के अतिक्रम के साथ आगे 
सरकते गये । मातृभूमि से वे जितना दूर होते गये श्रपनी मूल-सस्कृति के प्रभाव से 
उतना ही उनका सम्पर्क छूटता गया | 

रगपुर और रोपड को कला-कृतियाँ उस क्षीयमाण सस्क्ृति-बारा के टपकते 
हुए विन्दुओं के समान है जिसके जीवनभूत पोषक स्रोत चिरकाल से सूख रहे थे । 
या यूं कहिये कि ये उस उत्तम सस्क्ृति-दीपशिखा की छायामात्र थी जिसकी प्राण- 
रूप तैलवारा श्रव विच्छित्न हो रही थी। सिन्वु-सम्यता जब अपनी जन्मभूमि में 
उत्सन्‍्त हो गयी तो रोपड भौर रगपुर मे उत्खात अवनत दशा तक पहुँचने के लिये 
इसे कुछ शताव्दियो का समय श्रवश्य लगा होगा । साघारणत किसी सस्कृति की 
उत्कृष्ट विशिष्टताओो को भ्रशेषत भूलने के लिये उतना ही समय झ्रावश्यक है जितना 
उन्हे सोखने झौर उन्‍्तत करने के लिए। उत्खाताझ्नो के विचार के श्रनुसार रगपुर और 
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फलक ४९ हस्तिनापुर के खण्डहर की स्तर-रचना का दुद्य 
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फलक ५० चित्रित सलेटी कुम्भकला पर भझ्लकरणा श्रभिप्राय 
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फलक ५० चित्रित सलेटी कुम्भकला पर भझ्लकरणा श्रभिप्राय 





२३६ सिन्धु-सम्यता का झादिकेन्द्र--हडप्पा 


कलसियाँ 


', मृतक का अग्निदाह', 'गेरुवरु-कब्नें और 'घोडा' इन तत्वो को भिन्‍न-भिन्‍न 
'पुरातत्वशो ने इडो-यूरोपियन जातियो की सामूहिक हलचलो से सम्बद्ध किया है, परन्तु 
“चित्रित सलेटी कुम्मकला' को किसी ने भी नहीं किया* । इस कुम्भकला का प्रायें- 
जाति के साथ सम्बन्ध अ्रभी सिद्ध करना शेष है । दूसरी बात यह है कि “इडो-यूरो- 
पियन! जाति यूनान मे ईसायूव १२वीं झती मे प्रविष्ट हुई थी । प्रवेश के श्रमन्‍्तर 
इसने वहाँ मिनोयन-प्रभव की माइसीनियन सस्क्ृति को निर्मूल कर दिया था) । श्रत 
सलेटी कुम्मखड जो थेसली मे मिले ई० पृ० बारहवी शती से पहले के नहीं हो सकते । 
'ऐसी दशा मे यह कल्पना करना असम्भव है कि वह “इडो-यूरोपियन' झायंजाति जो 
१२वीं शती ईसापूर्व यूनान मे पहुँची उसी शती में भारत मे प्राचीन सरस्वती की 
वादी मे भी श्रा प्रकट हुई । स्मरण रहे कि उत्तरी भारत मे आर्य जाति के उपनिवेश 
इस तिथि के कई शताब्दियाँ पहले वन चुके ये। 


'वोगाज़-क्यु! का लेख--लघ्ु एशिया के 'वोगाज़-क्यु' नाम प्राचीन खण्डहर मे 
खत्ती (हिट्टाइट) और मितानियन आर्य राजवशो के बीच निष्पन्न एक अहदनामे का 
लेख मिला था। हस्तिनापुर मे 'काल-२' के स्तर मे उत्खात “चित्रित सलेटी कुम्भकला' 
को वैदिक आर्यों की कृति सिद्ध करने के प्रयत्न मे श्री लाल ने 'वोगाज़-क्यु' के पूर्वोकत 
लेख का जो साक्ष्य उपस्थित किया है वह भी पश्रकिड्चित्कर है । इससे यह सिद्ध नही 
होता कि मितानियन भ्राये लोग, जो चौदहवी शती ईसापूर्व मेसोपोटेमिया मे शासन 
करते थे, भारत की श्रोर बढते हुए इण्डो-यूरोपियन आये दल का श्रग्नगामी जत्था 
था। यदि हम इस मत को स्वीकार करें तो बहुत-सी कठिनाइयो का सामना करना 
पडेगा। पहली कठिनाई यह है कि यह मत उस सर्वंसम्मत सिद्धान्त का विरोधी है 
जिसके शभ्रनुसार वैदिक आारय॑ उत्तरी भारत मे ईसापूर्वे १५०० के लगभग प्रविष्ट हुए 
थे। ऋग्वेद मे दाशराज्ञ युद्ध का समकालीन घटना के रूप में वर्णन इस सिद्धान्त का 
श्रच्छा समर्थन करता है भर पुराणों मे दी हुई वशावलियो से भी इसे पुष्टि मिलती 
है? । दूसरी कठिनाई यह है कि मितानियन आर्य लोग “इण्डो-यूरोपियन' श्रायं-जाति 
के 'शतम्‌-भाषी' प्राच्य दल के थे, न कि 'केंटम-भाषी' प्रतीच्य-दल के । इसका श्रथे 
यह निकला कि वे या तो “इण्डो-यूरोपियन' जाति फी पूर्वी शाखा का जत्या था जो 


१ चाइल्ड, वी० जी०-दि श्राय॑न्स, पृष्ठ १४३-१४८, १७६-१८३ । 
२ मजुमदार, भ्रार० सी०--दि वैदिक एज, पृष्ठ २०८। 

३ मजुमदार, भ्रार० सी०--दि वैदिक एज, पृ० ३०७ । 

४ चाइल्ड, वी० जी०--दि श्रायेन्स, पु० ७१-७२ । 


२३६ सिन्धु-सम्यता का झादिकेन्द्र--हडप्पा 


कलसियाँ 


', मृतक का अग्निदाह', 'गेरुवरु-कब्नें और 'घोडा' इन तत्वो को भिन्‍न-भिन्‍न 
'पुरातत्वशो ने इडो-यूरोपियन जातियो की सामूहिक हलचलो से सम्बद्ध किया है, परन्तु 
“चित्रित सलेटी कुम्मकला' को किसी ने भी नहीं किया* । इस कुम्भकला का प्रायें- 
जाति के साथ सम्बन्ध अ्रभी सिद्ध करना शेष है । दूसरी बात यह है कि “इडो-यूरो- 
पियन! जाति यूनान मे ईसायूव १२वीं झती मे प्रविष्ट हुई थी । प्रवेश के श्रमन्‍्तर 
इसने वहाँ मिनोयन-प्रभव की माइसीनियन सस्क्ृति को निर्मूल कर दिया था) । श्रत 
सलेटी कुम्मखड जो थेसली मे मिले ई० पृ० बारहवी शती से पहले के नहीं हो सकते । 
'ऐसी दशा मे यह कल्पना करना असम्भव है कि वह “इडो-यूरोपियन' झायंजाति जो 
१२वीं शती ईसापूर्व यूनान मे पहुँची उसी शती में भारत मे प्राचीन सरस्वती की 
वादी मे भी श्रा प्रकट हुई । स्मरण रहे कि उत्तरी भारत मे आर्य जाति के उपनिवेश 
इस तिथि के कई शताब्दियाँ पहले वन चुके ये। 


'वोगाज़-क्यु! का लेख--लघ्ु एशिया के 'वोगाज़-क्यु' नाम प्राचीन खण्डहर मे 
खत्ती (हिट्टाइट) और मितानियन आर्य राजवशो के बीच निष्पन्न एक अहदनामे का 
लेख मिला था। हस्तिनापुर मे 'काल-२' के स्तर मे उत्खात “चित्रित सलेटी कुम्भकला' 
को वैदिक आर्यों की कृति सिद्ध करने के प्रयत्न मे श्री लाल ने 'वोगाज़-क्यु' के पूर्वोकत 
लेख का जो साक्ष्य उपस्थित किया है वह भी पश्रकिड्चित्कर है । इससे यह सिद्ध नही 
होता कि मितानियन भ्राये लोग, जो चौदहवी शती ईसापूर्व मेसोपोटेमिया मे शासन 
करते थे, भारत की श्रोर बढते हुए इण्डो-यूरोपियन आये दल का श्रग्नगामी जत्था 
था। यदि हम इस मत को स्वीकार करें तो बहुत-सी कठिनाइयो का सामना करना 
पडेगा। पहली कठिनाई यह है कि यह मत उस सर्वंसम्मत सिद्धान्त का विरोधी है 
जिसके शभ्रनुसार वैदिक आारय॑ उत्तरी भारत मे ईसापूर्वे १५०० के लगभग प्रविष्ट हुए 
थे। ऋग्वेद मे दाशराज्ञ युद्ध का समकालीन घटना के रूप में वर्णन इस सिद्धान्त का 
श्रच्छा समर्थन करता है भर पुराणों मे दी हुई वशावलियो से भी इसे पुष्टि मिलती 
है? । दूसरी कठिनाई यह है कि मितानियन आर्य लोग “इण्डो-यूरोपियन' श्रायं-जाति 
के 'शतम्‌-भाषी' प्राच्य दल के थे, न कि 'केंटम-भाषी' प्रतीच्य-दल के । इसका श्रथे 
यह निकला कि वे या तो “इण्डो-यूरोपियन' जाति फी पूर्वी शाखा का जत्या था जो 


१ चाइल्ड, वी० जी०-दि श्राय॑न्स, पृष्ठ १४३-१४८, १७६-१८३ । 
२ मजुमदार, भ्रार० सी०--दि वैदिक एज, पृष्ठ २०८। 

३ मजुमदार, भ्रार० सी०--दि वैदिक एज, पृ० ३०७ । 

४ चाइल्ड, वी० जी०--दि श्रायेन्स, पु० ७१-७२ । 


२३६ सिन्धु-सम्यता फा झ्ार्दिकेनद्र--हडप्पा 


कलसियाँ 


”, 'मृतक का अग्निदाह, 'गेरुवर्ण-कब्नें श्रौर 'घोडा' इन तत्वों को भिन्‍न-भिन्‍न 
'पुरातत्वज्ञों ने इडो-यूरोपियन जातियो की सामूहिक हलचलो से सम्बद्ध किया है, परन्तु 
'चित्रित सलेटी क्ुम्मकला' को किसी ने भी नहीं किया! । इस कुम्मकला का झआये- 
जाति के साथ सम्बन्ध अभ्रभी सिद्ध करना शेष है । दूसरी बात यह है कि “इडो-यूरो- 
पियन! जाति यूनान मे ईसापूर्वे १२वी छाती मे प्रविष्ट हुई थी । प्रवेश के अनन्तर 
इसने वहाँ मिनोयन-प्रभव की माइसीनियन सस्क्ृति को निर्मूल कर दिया था) । झत 
सलेटी कुम्मखड जो थेसली मे मिले ई० पृ० बारहवी शती से पहले के नही हो सकते । 
'ऐसी दशा मे यह कल्पना करना असम्भव है कि वह “इडोन्यूरोपियन' श्रायंजाति जो 
१२वी शत्ती ईसापूर्व यूनान मे पहुँची उसी शती में भारत मे प्राचीन सरस्वती की 
वादी में भी श्रा प्रकट हुईं | स्मरण रहे कि उत्तरी भारत मे आर्य जाति के उपनिवेश 
इस तिथि के कई शताब्दियाँ पहले वन चुके थे। 


वोगाज-क्यु' का लेख--लघु एशिया के 'वोगाज़-क्यु” नाम प्राचीन खण्डहर मे 
खत्ती (हिट्टाइट) और मितानियन आये राजवशो के बीच निष्पन्न एक अहदनामे का 
लेख मिला था| हस्तिनापुर मे 'काल-२' के स्तर मे उत्खात “चित्रित सलेटी कुम्भकला' 
को वैदिक श्रार्यों की कृति सिद्ध करने के प्रयत्न मे श्री लाल ने वोगाज़-क्यू' के पुर्वोक्ति 
लेख का जो साक्ष्य उपस्थित किया है वह भी प्रकिब्चचित्कर है। इससे यह सिद्ध चही 
होता कि मितानियन श्रार्य लोग, जो चौदहवी शती ईसापू्वे मेसोपोटेमिया मे शासन 
करते थे, भारत की श्रोर बढते हुए इण्डो-यूरोपियन श्राये दल का अग्रगामी जत्था 
था। यदि हम इस मत को स्वीकार करें तो बहुत-सी कठिनाइयों का सामना करना 
पडेगा। पहली कठिनाई यह है कि यह मत उस सर्वसम्मत सिद्धान्त का विरोधी है 
जिसके श्रनुसार वंदिक श्रार्य उत्तरी भारत में ईसापूर्वे १५०० के लगभग प्रविष्ट हुए 
थे। ऋग्वेद मे दाशराज्ञ युद्ध का समकालीन घटना के रूप में वर्णन इस सिद्धान्त का 
श्रच्छा समर्थन करता है भर पुराणो मे दी हुई वशावलियो से भी इसे पुष्ठि मिलती 
है? । दूसरी कठिनाई यह है कि मितानियन आर्य लोग “इण्डो-यूरोपियन' श्रायं-जाति 
के 'शतम्‌-भाषी' प्राच्य दल के थे, न कि “केंटम-भाषी' प्रतीच्य-दल के. । इसका श्र 
यह निकला कि वे या तो “ण्डो-यूरोपियन' जाति फी पूर्वी शाखा का जत्था था जो 


१ चाइल्ड, बी० जी०--दि श्ायंन्स, पृष्ठ १४३-१४८, १७९-१८३ | 
२ मजुमदार, श्रार० सी०--दि वैदिक एज, पृष्ठ २०८। 

३ मजुमदार, आर० सी०--दि वैदिक एज, पृ० ३०७ | 

४ चाइल्ड, वी० जी०--दि आयेन्स, पु० ७१-७२ । 


२३६ सिन्धु-सम्यता फा झ्ार्दिकेनद्र--हडप्पा 


कलसियाँ 


”, 'मृतक का अग्निदाह, 'गेरुवर्ण-कब्नें श्रौर 'घोडा' इन तत्वों को भिन्‍न-भिन्‍न 
'पुरातत्वज्ञों ने इडो-यूरोपियन जातियो की सामूहिक हलचलो से सम्बद्ध किया है, परन्तु 
'चित्रित सलेटी क्ुम्मकला' को किसी ने भी नहीं किया! । इस कुम्मकला का झआये- 
जाति के साथ सम्बन्ध अभ्रभी सिद्ध करना शेष है । दूसरी बात यह है कि “इडो-यूरो- 
पियन! जाति यूनान मे ईसापूर्वे १२वी छाती मे प्रविष्ट हुई थी । प्रवेश के अनन्तर 
इसने वहाँ मिनोयन-प्रभव की माइसीनियन सस्क्ृति को निर्मूल कर दिया था) । झत 
सलेटी कुम्मखड जो थेसली मे मिले ई० पृ० बारहवी शती से पहले के नही हो सकते । 
'ऐसी दशा मे यह कल्पना करना असम्भव है कि वह “इडोन्यूरोपियन' श्रायंजाति जो 
१२वी शत्ती ईसापूर्व यूनान मे पहुँची उसी शती में भारत मे प्राचीन सरस्वती की 
वादी में भी श्रा प्रकट हुईं | स्मरण रहे कि उत्तरी भारत मे आर्य जाति के उपनिवेश 
इस तिथि के कई शताब्दियाँ पहले वन चुके थे। 


वोगाज-क्यु' का लेख--लघु एशिया के 'वोगाज़-क्यु” नाम प्राचीन खण्डहर मे 
खत्ती (हिट्टाइट) और मितानियन आये राजवशो के बीच निष्पन्न एक अहदनामे का 
लेख मिला था| हस्तिनापुर मे 'काल-२' के स्तर मे उत्खात “चित्रित सलेटी कुम्भकला' 
को वैदिक श्रार्यों की कृति सिद्ध करने के प्रयत्न मे श्री लाल ने वोगाज़-क्यू' के पुर्वोक्ति 
लेख का जो साक्ष्य उपस्थित किया है वह भी प्रकिब्चचित्कर है। इससे यह सिद्ध चही 
होता कि मितानियन श्रार्य लोग, जो चौदहवी शती ईसापू्वे मेसोपोटेमिया मे शासन 
करते थे, भारत की श्रोर बढते हुए इण्डो-यूरोपियन श्राये दल का अग्रगामी जत्था 
था। यदि हम इस मत को स्वीकार करें तो बहुत-सी कठिनाइयों का सामना करना 
पडेगा। पहली कठिनाई यह है कि यह मत उस सर्वसम्मत सिद्धान्त का विरोधी है 
जिसके श्रनुसार वंदिक श्रार्य उत्तरी भारत में ईसापूर्वे १५०० के लगभग प्रविष्ट हुए 
थे। ऋग्वेद मे दाशराज्ञ युद्ध का समकालीन घटना के रूप में वर्णन इस सिद्धान्त का 
श्रच्छा समर्थन करता है भर पुराणो मे दी हुई वशावलियो से भी इसे पुष्ठि मिलती 
है? । दूसरी कठिनाई यह है कि मितानियन आर्य लोग “इण्डो-यूरोपियन' श्रायं-जाति 
के 'शतम्‌-भाषी' प्राच्य दल के थे, न कि “केंटम-भाषी' प्रतीच्य-दल के. । इसका श्र 
यह निकला कि वे या तो “ण्डो-यूरोपियन' जाति फी पूर्वी शाखा का जत्था था जो 


१ चाइल्ड, बी० जी०--दि श्ायंन्स, पृष्ठ १४३-१४८, १७९-१८३ | 
२ मजुमदार, श्रार० सी०--दि वैदिक एज, पृष्ठ २०८। 

३ मजुमदार, आर० सी०--दि वैदिक एज, पृ० ३०७ | 

४ चाइल्ड, वी० जी०--दि आयेन्स, पु० ७१-७२ । 


२३६ सिन्धु-सम्यता का झाविकेसथ--हूड॒प्पा 


कलसियाँ, मृतक का अग्निदाह', गेरुवरणु-कब्रें और 'घोडा' इन तत्वों को भिन्‍न-भिन्‍न 
पुरातत्वज्ञो ने इडो-यूरोपियन जातियो की सामूहिक हलचलो से सम्बद्ध किया है, परन्तु 
“चित्रित सलेटी कुम्मकला' को किसी ने भी नही किया" । इस कुम्भकला का श्रार्ये- 
जाति के साथ सम्बन्ध श्रभी सिद्ध करना शेष है । दूसरी बात यह है कि “इडो-यूरो- 
'पियन”' जाति यूनान मे ईसापुर्वं १२वीं शती मे प्रविष्ट हुई थी । प्रवेश के अ्रनन्तर 
इसने वहाँ मिनोयन-प्रमव की माइसीनियन सस्क्ृति को निर्मूल कर दिया था) । झ्रत 
सलेटी कुम्भखड जो थेसली मे मिले ई० पूृ० बारहवी शती से पहले के नही हो सकते । 
ऐसी दशा मे यह कल्पना करना असम्भव है कि वह “इडो-यूरोपियन' श्रार्यजाति जो 
शर२वी शती ईसापूर्व यूतान में पहुँची उसी शती में भारत मे प्राचीन सरस्वती की 
वादी में भी श्रा प्रकट हुई | स्मरण रहे कि उत्तरी भारत मे श्रार्य जाति के उपनिवेद्य 
इस तिथि के कई शताब्दियाँ पहले वन चुके थे । 


वोगाज़-क्यु” का लेख--लघ्ु एशिया के 'वोगाज़-क्यु' नाम प्राचीन खण्डहर मे 
खत्ती (हिट्टाइट) और मितानियन आर्य राजवशो के बीच निष्पन्न एक भ्रहृदनामे का 
लेख मिला था| हस्तिनापुर मे 'काल-२' के स्तर मे उत्खात “चित्रित सलेटी कुम्भकला' 
को वैदिक झआार्यों की कृति सिद्ध करने के प्रयत्न मे श्री लाल ने 'वोगाज़-क्यु' के पुर्वोक्त 
लेख का जो साक्ष्य उपस्थित किया है वह भी अकिड्नचित्कर है । इससे यह सिद्ध नही 
होता कि मितानियन आयें लोग, जो चौदहवी शती ईसापुरवं मेसोपोटेमिया मे शासन 
करते थे, भारत की श्रोर बढते हुए इण्डो-यूरोपियन शभ्रार्यं दल का अग्रगामी जत्यथा 
था। यदि हम इस मत को स्वीकार करें तो वहुत-सी कठिनाइयो का सामना करना 
पडेगा। पहली कठिनाई यह है कि यह मत उस सर्वेसम्मत सिद्धान्त का विरोधी है 
जिसके अनुसार वंदिक आ्रार्य उत्तरी भारत में ईसापूर्व १५०० के लगभग प्रविष्ट हुए 
थे। ऋग्वेद मे दाशराज्ञ युद्ध का समकालीन घटना के रूप में वर्णन इस सिद्धान्त का 
अच्छा समर्थन करता है और पुराणों मे दी हुई वशावलियो से भी इसे पुष्टि मिलती 
है? | दूसरी कठिनाई यह है कि मितानियन आये लोग “इण्डो-यूरोपियन'” भ्रार्य-जाति 
के 'शतमृ-भाषी' प्राच्य दल के थे, न कि "केंटम्‌-भाफी' प्रतीच्य-दल केश | इसका भ्रर्थे 
यह निकला कि वे या तो “इण्डो-यूरोपियन' जाति की पूर्वी शाखा का जत्यथा था जो 


१ चाइल्ड, वी० जी०--दि आय॑न्‍्स, पृष्ठ १४३-१४८, १७६-१८३ । 
२ मजुमदार, श्रार० सी ०--दि वैदिक एज, पृष्ठ २०८। 

३ मजुमदार, आर० सी०--दि वैदिक एज, पृ० ३०७। 

४ चाइल्ड, वी० जी०--दि आझ्रार्यन्स, पु० ७१-७२ । 


२३६ सिन्धु-सम्यता का आाविकेस--हूड॒प्पा 


कलसियाँ', मृतक का अग्निदाह', गेरुवरु-कन्रें' झौर 'घोडा” इन तत्वों को भिन्‍न-भिन्‍न 
पुरातत्वज्ञो ने इडो-यूरोपियन जातियो की सामूहिक हलचलो से सम्बद्ध किया है, परन्तु 
चित्रित सलेटी कुम्मकला' को किसी ने भी नहीं किया' । इस कुम्भकला का श्रार्य- 
जाति के साथ सम्बन्ध श्रभी सिद्ध करना शेष है । दूसरी बात यह है कि 'इडो-यूरो- 
'पियन”' जाति यूनान मे ईसापुव॑ं १२वीं शती मे प्रविष्ट हुई थी । प्रवेश के अ्नन्तर 
इसने वहाँ मिनोयन-प्रमव की माइसीनियन सस्क्ृति को निर्मूल कर दिया था) । श्रत 
सलेटी कुम्भखड जो थेसली मे मिले ई० पूृ० बारहवी शती से पहले के नही हो सकते । 
ऐसी दशा मे यह कल्पना करना असम्भव है कि वह “इडो-यूरोपियन' श्रार्यजाति जो 
१२वी शती ईसापूर्व यूतान में पहुँची उसी शती में भारत मे प्राचीन सरस्वती की 
वादी में भी श्रा प्रकट हुई | स्मरण रहे कि उत्तरी भारत मे श्रार्य जाति के उपनिवेद्य 
इस तिथि के कई शताब्दियाँ पहले वन चुके थे । 


'वोगाज़-क्यु” का लेख--लघु एशिया के 'वोगाज़-क्यु' नाम प्राचीन खण्डहर मे 
खत्ती (हिट्टाइट) और मितानियन आर्य राजवशो के बीच निष्पन्न एक भ्रहदनामे का 
लेख मिला था। हस्तिनापुर मे 'काल-२' के स्तर मे उत्खात “चित्रित सलेटी कुम्भकला' 
को वैदिक थ्रार्यों की कृति सिद्ध करने के प्रयत्न मे श्री लाल ने 'वोगाज़-क्यु' के पूर्वोक्त 
लेख का जो साक्ष्य उपस्थित किया है वह भी अ्रकिड्चित्कर है । इससे यह सिद्ध नही 
होता कि मितानियन आयें लोग, जो चौदहवी शती ईसापुर्वं मेसोपोटेमिया मे शासन 
करते थे, भारत की श्रोर बढते हुए इण्डो-यूरोपियन भ्रार्यं दल का अग्रगामी जत्था 
था। यदि हम इस मत को स्वीकार करें तो बहुत-सी कठिनाइयो का सामना करना 
पडेगा। पहली कठिनाई यह है कि यह मत उस सर्वेंसम्मत सिद्धान्त का विरोधी है 
जिसके अनुसार वैदिक आये उत्तरी भारत में ईसापूर्व १५०० के लगभग प्रविष्ट हुए 
थे। ऋग्वेद मे दाशराज्ञ युद्ध का समकालीन घटना के रूप में वर्णन इस सिद्धान्त का 
अच्छा समर्थन करता है और पुराणों मे दी हुई वशावलियो से भी इसे पुष्टि मिलती 
है? | दूसरी कठिनाई यह है कि मितानियन आये लोग “इण्डो-यूरोपियन” भ्रायं-जाति 
के 'शतम्‌-भाषी' प्राच्य दल के ये, न कि 'केंटम-भाषी प्रतीच्य-दल के. | इसका श्रथे 
यह निकला कि वे या तो “इण्डो-यूरोपियन' जाति की पूर्वी शाखा का जत्या था जो 


१ चाइल्ड, वी० जी०--दि आये॑न्‍्स, पृष्ठ १४३-१४८, १७९-१८३ । 
२ मजुमदार, श्रार० सी०--दि वैदिक एज, पृष्ठ २०८। 

३ मजुमदार, आर० सी०--दि वैदिक एज, पृ० ३०७। 

४ चाइल्ड, वी० जी०--दि झार्येन्स, पु० ७१-७२ । 


श्३ेप सिन्धु-सम्यता का झ्ाविकेन्द्र---हडप्पा 


क +फकला का भारत के परश्चिमोत्तरी सीमाप्रान्त तथा आ्रास-पास के क्षेत्र में 
अत्यन्ताभाव है। यह वही भू-खण्ड है जहाँ भारत मे प्रवेश करने के श्रतन्तर वैदिक 
आर्य चिरकाल तक आवाद रहे । स्वभावत यह कुम्मकला इस प्रान्त मे प्रचचुर-सख्या 
मे मिलनी चाहिए थी | परन्तु ऐसा देखने मे नही आया | ब्रह्मावर्ते श्रौर ब्रह्मषि देश 
में ही सीमित होने के कारण यह सम्भावना भी श्रसगत है कि यह कुम्भकला विदेशीय 
लोगो की कृति थी और भारत मे कही वाहर से लाई गई थी । 

हस्तिनापुर के टीलो में 'काल-२' के स्तर मे जो बाढ़ के निशान मिले हैं आव- 
इयक नही कि वे निचक्षु के समय की बाढ के ही हो, जब तक कि इसके समर्थेक अन्य 
प्रमाण नही मिलते । निचक्षु के समय की बाढ एक अभूतपूर्व देवी कोप था जिसने 
समस्त हस्तिनापुर का नाम तक मिटा दिया । इसी स्तर से प्राप्त घोडे की हड्डियो 
के अकेले प्रमाण से यह सिद्ध नही होता कि इस समय के लोग अवश्य ही आये थे । 
हडप्पा* भर मोहेजो-दडो के खण्डहरो मे घोडे की हड्डियाँ पाई गयी थी परन्तु इससे 
यह निष्कर्ष नही निकलता कि सिन्धु-सस्क्ृति आंर्य-सस्कृति थी । 

हडप्पा-सस्क्ृति की चर्चा के प्रसग मे श्री बी० बी० लाल लिखते हैं कि “यह 
सस्कृति सिन्धुनद की उपत्यका मे ईसापूर्व तीसरी सहस्नाव्दी के मध्य से दूसरी सहस्राव्दी 
के मध्य तक फली फूली ।” यह तिथि जो उन्होने सिन्घु-सम्यता के समस्त जीवनकाल 
की दी है डाक्टर मारठिमर व्हीलर के दोपग्रस्त कालमान पर आधारित है । जैसा कि 
मैंने ऊपर सिद्ध किया है सिन्घु-सम्यता का आरम्भ ईसापूर्व चौथी सहस्राव्दी के पूर्वार्ध 
तक जा पहुँचता है । इसका समर्थत न केवल हडप्पा और मोहेजो-दडो के टीलो की 
स्तर-रचना से ही श्रपितु सिन्धु प्रान्‍्त तथा मैसोपोटेमिया से उपलब्ध भौतिक प्रमाणों 
के साक्ष्य से भी होता है । 


१ वत्स, माधोसरूप--एक्सकेवेदन्स एट हडप्पा, ग्र० १, प० १४२। 


श्३े८ सिन्धु-सम्यता का झ्ाविकेन्द्र--हडप्पा 


क +फला का भारत के परिचमोत्तरी सीमाप्रान्त तथा श्रास-पास के क्षेत्र में 
अत्यन्ताभाव है। यह वही भू-खण्ड है जहाँ भारत मे प्रवेश करने के श्रनन्तर वैदिक 
आर्य चिरकाल तक आवाद रहे । स्वभावत यह कुम्मकला इस प्रान्त मे प्रच्चुर-सख्या 
मे मिलनी चाहिए थी । परन्तु ऐसा देखने मे नही आया । ब्रह्मावर्ते और ब्रह्मषि देश 
में ही सीमित होने के कारण यह सम्भावना भी श्रसगत है कि यह क्ुम्भकला विदेशीय 
लोगो की कृति थी और भारत मे कही वाहर से लाई गई थी । 

हस्तिनापुर के टीलो मे 'काल-२' के स्तर मे जो बाढ़ के निशान मिले हैं आव- 
इयक नही कि वे निचक्षु के समय की बाढ के ही हो, जब तक कि इसके समर्थक अन्य 
प्रमाण नही मिलते । निचक्षु के समय की बाढ़ एक अमूतपुर्व देवी कोप था जिसने 
समस्त हस्तिनापुर का नाम तक मिटा दिया । इसी स्तर से प्राप्त घोडे की हड्डियो 
के अकेले प्रमाण से यह सिद्ध नही होता कि इस समय के लोग अवश्य ही भार्य थे । 
हडप्पा*' और मोहेजो-दडो के खण्डहरो मे घोडे की हड्डियाँ पाई गयी थी परन्तु इससे 
यह निष्कर्ष नही निकलता कि सिन्धु-सस्क्ृति आंय-सस्कृति थी । 

हडप्पा-सस्कृति की चर्चा के प्रसग में श्री बी० बी० लाल लिखते हैं कि “यह 
सस्क्ृति सिन्धुनद की उपत्यका मे ईसापूर्वे त्तीसरी सहस्नाव्दी के मध्य से दूसरी सहश्ाव्दी 
के मध्य तक फली फूली ।” यह तिथि जो उन्होने सिन्घु-सम्यता के समस्त जीवनकाल 
की दी है डाक्टर मार्टिमर व्हीलर के दोपग्रस्त कालमान पर आधारित है । जैसा कि 
मैंने ऊपर सिद्ध किया है सिन्घु-सम्यता का आरम्भ ईसापूर्व चौथी सहस्राव्दी के पूर्वार्ध 
तक जा पहुँचता है। इसका समर्थन न केवल हडप्पा और मोहेजो-दडो के ठीलो की 
स्तर-रचना से ही श्रपितु सिन्धु प्रान्त तथा मैसोपोटेमिया से उपलब्ध भौतिक प्रमाणों 
के साक्ष्य से भी होता है । 


१ वत्स, माघोसरूप--एक्सकेवेशन्स एट हडप्पा, ग्र० १, प० १४२। 


२४० सिन्धु-सस्यता फा प्राविकेस्द्र---हडप्पा 
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फलक ५१ रगपुर तया हडप्पा से उत्न्नात श्रभिप्रायों की तुलना 


सौराष्ट्र का प्रागंतिहासिक खण्डहर 'लोयल ०४१ 


प्रभिप्रायों मे समानान्तर पद्टियाँ, रेखापूर्ण अण्डाघं, शक्‍्करपारा, लहरिया आदि 
वर्णनीय हैं । 

रगपुर श्रौर रोपड की श्रपेक्षा लोथल प्राचीनतर--खण्डहर की स्तर-रचना 
से पता लगता है कि रगपुर और रोपड की अपेक्षा लोथल पाँच सौ वर्ष अधिक प्राचीन 
था (फलक ५२) । इस खण्डहर के श्रन्दर वीस फुट ऊँचे मलवे के भराव में केवल 
सिच्चु सस्कृति के ही श्रवशेप मिले, किसी अन्य सस्कृति के नही । इससे व्यक्त होता 
है कि इस खण्डहर के जीवन-काल में आरघ्म से अ्रन्त्र तक यहाँ केत्रल सिन्धु-सस्कृति 
के लोग ही आवाव रहे । भारत-पुरावत्त विभाग की रिपोर्ट में लिखा है कि “रगपुर 
और रोपड के स्थानों में हडप्पा-सस्कृति के लोगो की पहली वस्ती ईसापूर्व २००० 
के लगभग शुरू हुई और ईसापुर्व १५०० के आस-पास समाप्त हो गयी । इसके भ्रनन्तर 
रोपड मे कोई विजातीय लोग, जो चित्रित सलेटी कुम्मकला का प्रयोग करते थे, 
आ्राकर वस गये । परन्तु रगपुर मे हडप्पा-सस्कृति के लोग धीरे-धीरे बदलते गये झौर 
झ्न्‍्त मे 'वमकीली लाल कुम्भकला' के निर्माताशों के रूप मे परिणत हो गये । 

प्रकार-काल--ईमापूर्व २००० के लगभग लोथल के स्थान पर वाढकाण्ड 
से बचने अथवा शन्नुओ्रो के डर से एक प्राकार वनाया गया | इस प्राकार-काल से पहले 
एक लम्बा प्राक-प्राकारकाल का युग था जो पाँच सौ वर्ष के लगभग लम्वा था (फलक 
५४२) । सन्‌ १६४६ में डाक्टर व्हीलर ने हडप्पा में टीला ए-वी” के इदं-गिर्दे भी एक 
दुर्ग-प्राकार की खुदाई की थी | लोथल की तरह हडप्पा खण्डहर के जीवन में भी एक 
लम्बा 'प्राक्‌ू-प्राकार युग” काल था, यद्यपि डाक्टर व्हीलर इसे नही मानते । उनके मत 
में हडप्पा का दुर्ग-प्राकार नवागन्तुक प्रौढ़ सिन्धु-सस्कृति के सम्वाहको की पहली कृति 
थी, और उनके पहले इस स्थान पर कोई विजातीय लोग निवास करते थे | जैसा कि 
मैं पहले निर्देश कर चुका हूँ, मेरा दृढ़ विश्वास है कि हडप्पा के 'टीला ए-बी” मे बना 
हुआ दुर्ग-प्राकार 'टीला-एफ' के पहले स्तर की इमारतो की श्रपेक्षा एक हजार वर्ष 
बाद का है* । 

लोथल का महत्त्व-- सिन्धु-सम्यत्ता के कालनिर्णय के लिये लोयल का खडहर 
एक मानदड है । टीले के श्रदर की स्तर-रचना की परीक्षा से पता लगता है कि यह 
स्थान रगपुर और रोपड के खडहरो से पाँच सौ वर्ष अधिक पुराना था। इस दीले मे 
हडप्पा-सस्कृति के पहले स्तर की तिथि, उत्खाता के अपने अनुमान से, ईसापूर्व २५०० 
वर्ष है (फूलक ५२) । डॉक्टर व्हीलर की सम्मति में यही तिथि प्रौढ सिन्धु-सस्क्ृति 





१ दिसम्बर १६५४ में इण्डियन हिस्टरी काँग्रेस के अहमदावाद अधिवेशन 
से जो लेख मैंने दिया था उसमे मैंने यही विचार उपस्थित किया था । 


र्‌४ड४ सिन्धु-सभ्यता का श्रादिकेन्द्र---हडप्पा 


हो सकता । पहले निर्देश किया गया है कि सिन्धु-सम्यता हडुप्पा के दुग्गे-प्राकार से 
एक हजार वर्ष अधिक प्राचीन है । लोथल की स्तर-रचना का साक्ष्य मेरे कालनिर्णय 
का समर्थत और डॉक्टर व्हीलर के कालनिर्णय का निराकरण करता है। लोथल के 
साक्ष्य के श्रालोक मे डॉक्टर व्हीलर के कालमान (ई० पु० २५००-१५००) मे सशो- 
घन की झावश्यकता है । इस समय पुरातत्वज्ञ और ऐतिहासिक उन्ही के कालनिर्णय 
को मान्य समझ कर व्यवहार मे ला रहे हैं । 

रगपुर का साक््य--सन्‌ १६५४-५५ मे रगपुर में जो खनन हुग्ना उससे इस 
खडहर के निम्न स्तरों में हडप्पा-सस्क्ातरि के शौर सब से ऊपर के स्तर में “उत्तरी 
काली घृटी कुम्भकला” के श्रवश्षेप मिले थे 'इडियन ग्रार्क्यलोजी” (सन्‌ १६५४-५५) 
में लिखा है कि “रगपुर में हडप्पा सस्कृति अपनी स्वाभाविक मौत से मरी । यह धीरे 
धीरे क्षीण होती गयी और अन्त मे उत्त रकालीन “चमकीली लाल कुम्भकला” की 
सस्कृति मे परिणत होकर अपनी स्वतन्न सत्ता को अ्रशेपत खो बैठी ।” मैंने इस कुम्भ- 
कला को राष्ट्रीय सग्रहालय नई ढिल्ली में पुरातत्व प्रदर्शनी मे सृक्ष्म दृष्टि से देखा 
था। मेरा विश्वास है कि यह हडप्पा की कुम्भकला से इतनी ही भिन्‍न है जितनी 
कब्रिस्तान-एव' की कुम्भकला । इसी को तरह ब्रिस्तान-एच' की कुम्भकला भी 
चमकीली श्रौर लाल रग की है। दोनो मे परस्पर बहुत समानता है। न केवल इनके 
झ्राकार, रंग और मिट्टी ही समान हैं, अ्रपितु इन पर चित्रित अभिप्राय भी परस्पर 
बहुत सादृश्य रखने है। उदाहरणत , रगपुर के बर्तनो पर जो हिरण चित्रित हैं 
(फलक ५१, ग) उनकी तुलना 'कब्रिस्तान-एच' के वर्ततों पर बने हिरणों से इस बात 
में की जा सकती है कि दोनो भाँति के हिरणो के सीग वक्र हैं, दुमे शरीर से चिमटी 
हुई ऊपर को उठी है, और उनके शरीर भी कई बातो में समान हैं (फलक ५१, ग-घ) 
इसी प्रकार रगपुर के ठीकरों पर बने हुए गो-जाति के पशुओं के सिरो पर (फलक 
४६, ड) मध्योन्तत आकार के सीग झौर खडे कान “कब्रिस्ताव-एच' की कुम्भकला 
पर बने हुए पशुत्रो के सीगो के वहुत अनुरूप हैं (फलक ५१, छ, ज, ठ)*। 

चमकोीली लाल कुम्भकला--यह्‌ भली प्रकार मातम है कि 'कब्रिस्तान-एच' 
में गडे हुए लोग हडप्पा-सस्क्ृति के लोगो से भिन्‍न्र जाति के थे। वे हडप्पवा में उस 
समय आये जव सिन्वु-सस्कृति प्रवल वेग से अवनति की ओर लुढक रही थी । अ्रत 
यह अनुमान लगाना युक्तिसगत होगा कि कश्रिस्तान-एच के लोगों की तरह 'चम- 
कीली लाल क्ुम्भकला' के कर्ता भी विजातीय थे और वे रगपुर मे उस समय आकर 


१ वत्स, माधोसरूप--एक्सकेवेशन्स एठ हडप्पा, ग्र० २, फलक ६३, १०; 
फलक ६४, २, रे, फलक ६६, ५३, ६४ आदि। 


सौराष्ट्र का प्रागैतिहासिक ख़ण्डहर 'लोयल' २४५ 


बसे जब हडप्पा सस्कृति वहाँ अपने जीवन के अन्तिम क्षणों मे थी । हृडप्पा की तरह 
रमगपुर मे 'वमकीली लाल कुम्भकला' का श्रस्तित्व इस कारण नही था कि सिच्धु- 
सस्कृृति के लोगों मे धीरे-बीरे परिवर्तन हो गया था, अपितु इसलिये कि यहाँ भी एक 
विजातीय लोगो का दल सहसा प्रकट हुआ था । सम्भवत ये 'कब्रिस्तान-एच' के ही 
लोग थे जो सिन्धु-सस्कृति के लोगो का अनुसरण करते हुए हडप्पा से चलते-चलते 
उस समय रगपुर मे पहुँचे जब हडप्पा-सस्क्ृति अन्तिम क्षणो मे थी | 

रगपुर के एक वर्तन पर चित्रित मोर (फलक ५१, क)* भी सिद्ध करता 
है कि सिन्धु-सस्क्ृति का यह रूप उत्तरकालीन, श्रवनत और निदक्ृष्ट था। यह हड्प्पा 
के बर्तनों पर बने हुए मोरो (फलक ५१, ख) से इतना भिन्‍न है कि इसे सिन्घु-सस्क्ृति 
की कलाक्ृति कहने में मन सकुचाता है। रगपुर का मोर हडप्पा के मोर का विक्ृति 
रूप है श्रौर निस्सन्देह इस सस्कृति के श्रवनति काल का है। रगपुर और लोयल मे 
लाल और मटियाली कुम्भकलाओ के ठीकरे जो समान स्तरों में मिले इस तथ्य का 
अतिरिक्त प्रमाण हैं कि रगपुर मे उद्घाटित सिन्धु-सस्कृति का रूप इसके ह्ासकाल 
का है। हडप्पा और मोहेंजो-दडो मे सिन्धु-सस्क्ृति के स्तरो मे केवल लाल कुम्भकला 
के ही खड मिले थे । रगपुर और लोथल में हडप्पा-सस्क्ृति के स्तरों मे एक साथ 
लाल और मटियाली कुम्भकलाओ का मिलना इस वात का प्रतीक है कि सौराष्ट्र के 
निवासी सिन्धु-सस्कृति के लोगो और हडप्पा-निवासी उनके पुवंजों मे एक लबे समय 
का व्यवधान पड चुका था । 

रोपड़ फा साक्ष--सन्‌ १६५४-५४ मे रोपड के खडहर मे जो खनन हुआ 
वह हृडप्पा-सस्क्ृति के कब्रिस्तान में ही केन्द्रित रहा । यद्यपि रोपड का प्रागैतिहासिक 
कब्रिस्तान हडप्पा के “कब्रिस्तान-आश्रार-३७' से सादृश्य रखता है, तथापि इसमे हडप्पा 
कब्रिस्तान के वहुत से तत्वो शौर विलक्षणताओं का अभाव है। इस वात का अनुभव 
करने के लिये एन्शेंट इडिया न० ३ में प्रकाशित शव-वस्तुसामग्री का परिशीलन 
करना झ्रावश्यक है' । इससे पता चलता है कि हडप्पा के कब्रिस्तान आर-३७ में 
शवो के साथ जो वर्तन तथा दूसरी वस्तुएं रखी जाती थी वे कितनी विचित्र और 
ग्रनेकरूप होती थी । इनमे खुले मुंह और भावदुम पैंदी के नाद अडाकार और गोल 
मटके, गोलार्घ श्राकार के ढकने, वृत्ताकार मजूपाएँ आदि, जिनमे प्रेत के उपभोग के लिये 
खाद्य पदार्थ रखे जाते ये, समाविष्ट थे । इन पर मोर, छामी, पीपल आदि घामिक 
भ्रभिष्राय के चित्र बने थे (फलक ३४, क-ज ) । रोपड के कब्रिस्तान मे ये सब विशिष्ट- 


१ इंडियन आवक्यालोजी, १६५४-५५, फलक १२ ए। 
२० एन्शेट इंडिया न० ३, चित्र १३ से २३ तक और फलक ४६, ४७ । 
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ताएँ नही मिलती । न ही इसमे प्रेत के उपभोग के लिये कन्न मे शव के साथ ताँबे के 
दर्पण (फलक ३४, र), काजल ओर लेप डालने की सीपियाँ व कटोरियाँ आदि 
आगार की वस्तुएँ, जो हडप्पा की कब्रो मे पाई गई, मिली हैं। हडप्पा की कई कक्रो 
में शवों के साथ वनलिरूप से वध किये हुए पशुओ और पक्षियों की अस्थियाँ थी। ये 
सब विलक्षणताएँ रोपड के शव-स्थान में नही मिली । 

रोपड में उत्खात प्रागैतिहासिक शवस्थान सिन्धु-सस्कृति से प्रभावित अवश्य 
था, परन्तु हृडप्पा के शवस्थान श्रार-३७ का समकालीन नही हो सकता । प्रतीत होता 
है कि रोपड के कलत्रिस्तान के लोगो का सम्पर्क चिरकाल से सिन्धु-सम्यता के केन्द्र 
स्थानों से छूट चुका था। मनुष्य समाज में जन्म-मरण-सम्बन्धी रीति-रिवाज कठिनता 
से बदलते हैं । यही कारण है कि सिन्धु-सम्यता के केन्द्रस्थानो से सम्बन्ध छूट जाने 
पर भी रोपड मे शव गाडने की प्रथा जारी रही, परू्तु इस भ्रन्तर मे ये लोग अपनी 
बहुत सी प्राचीन प्रथाओ श्र परम्पराओों को भूल गये । शन्यथा रोपड के कब्रि- 
स्थान में सिन्धु-सस्क्ृति की पुर्वोकत विलक्षणताओ के श्रत्यन्ताभाव का कारण बतलाना 
कठित है। 'इडियन श्रार्क्यलोजी! २६५३-५४ में लिखा था कि रोपड मे उद्घाटित 
हडप्पा-सस्क्ृति का रूप पूर्ण विकसित, प्रोढ एव सब लक्षणों से युक्त था। मैंने भ्रपने 
पहले लेख मे निर्देश किया था कि हडप्पा-सस्कृति का यह रूप उत्तरकालीन है। मुझे 
हर्प है कि इडियन आर्क्यालोजी के १६५४-५५ के सल्‍्करण में पुरातत्व विभाग ने 
झपने पिछले वर्ष के विचार मे यह सशोघन कर दिया है कि “रोपड मे सिन्घु-सस्क्ृति 
का जो रूप प्रकाश मे आ्ाया वह प्रौढ़ हडप्पा-सस्कृति का उत्तरकालीन रूप है ।” 

वाडा और सलौरा का साक्ष्य---सन्‌ १६५४-५५ मे पुरातत्व विभाग ने रोपड 
के निकट वाडा और सलोरा नाम के दो और प्रागैतिहासिक खडहरो का उद्घाटन 
कराया । ये खडहर एक दूसरे से लगभग ३०० गज के श्रन्तर पर स्थित हैं । वाडा' 
का सारा टीला हडप्पा-सस्क्ृति की वस्तियों से भरा पडा था। परन्तु 'सलोरा' के टीले 
में इम सस्कृति की एक भी वस्ती नहीं थी । इसमे सबसे नीचे की आबादी मे “चित्रित 
सलेटी कुम्भकला' के ठीकरे मिले थे* । इन टीलो की खुदाई से भी पता लगता है कि 
सिन्धु-सस्क्ृति के लोग और “चित्रित सलेटी कुम्भकला' के निर्माता इन स्थानों मे भी 
कभी परस्पर सम्पर्क में नहीं आये । ऐसी ही परिस्थिति रोपड, हस्तिनातुर श्रादि उन 
समस्त प्राचीन टीलो में पाई गईं थी जहाँ-जहाँ “चित्रित सलेटी कुम्भकला” हडप्पा- 
सस्कृति के स्तरों के ऊपर पडी थी । इस नवीन साक्ष्य के श्राधार पर एक बार फिर 
यह कहना पडता है कि “चित्रित सलेटी कुम्भकला' वैदिक श्रार्यों की कृति नहीं थो । 


१ इंडियन बझाव्यालोजो, १६५४-५५, चित्र ३ । 
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यदि ऐसा होता तो प्राचीन टीलो से उत्खात अन्त प्रमाण इस बात का समर्थन 
करते । स्मरण रहे कि श्रायं-जाति लवे और कठोर संघर्ष के बाद भारत की मूल 
जातियो को, जिनमे एक सिन्धु-सम्यता के लोग भी थे, पराजित करके अपने वश्ञ में 
लाने के समर्थ हुई थी। 'हस्तिनापुर के खड॒हर और महाभारत-काल' शीर्षक अपने 
लेख मे इस समस्या पर आलोचना करने के अ्रनन्तर मैं इस निर्णय पर पहुँचा था 
कि “चित्रित सलेटी कुम्भकला' के निर्माता वैदिक श्रार्य नही थे । वाडा” और 'सलौरा' 
टीलो की खुदाई मे जो प्रमाण मिले वे मेरे पूर्वोक्त निर्णय को पुष्ट करते हैं । 
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